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् जलन 
श्र 


न्कूू 
काट 


खआाष॑ग्रन्थावल्लि । 


गीता हमें क्या सिखलाती है 


इसमें गीता के प्रमाणों द्वारा कर्म्मेयोग, भक्ति 


क्वट>- 


नई 


योग और ज्ञानयोग आदि का स्वरूप 
और परस्पर सम्बन्ध आदि का 
चर्णन है। 
पं० शाजाराम संस्कृत प्रोफेसर 


डी० ए० वीं० कालेज लाहौर म्णीत 


एडमएक 80 एफ एत्फ़डर ४५०आाजए ्रैष्लकी:, 


अर आह ८8 की 72८ & फेज ८6 शक 5 


॥ चार, [खर्य 9 


की 
कार्याठय आप॑ग्रन्थावलि 
, :४२-पँस कार्यालय से सेसक्षत के उत्तम उत्तम युस्तक हिन्दी 
पाष्य समेतः्भ्काशित होते रहते हैं । 

(२)-हर महीने कोई नया ग्रन्थ प्रकाशित होता है, अथवा 
एक ही ग्रन्थ वड़ा हो, तो कई महीनों में प्रकाशित होता है । 

(३)-बापिक सू० ३) अग्राऊ भेजकर आप वर्ष भर इन 
ग्रन्थों को ले सक्ते हैं । 

(४) इस तरह नियत ग्राहक हो नाने ते यह अम्ध आपको 
एक तो छपते ही मिल जाएंगे, ओर दूभरा सस्ते पड़ेंगे । और इसके 
सिवाय जो पहले के छपे हुए ग्रन्थ आप सेगवाएँगे, उनमें भी 
आपको विशेष रिआयत मिलेगी | 

(५) इस का्योलूय से और भी सब पक्तार की पुस्तकें आप 
को रिआयत से मिलेंगी । 


पन्न व्यवहार इस पते से करें--- 
मैनेजर आपंग्रन्थावलि छाहोर । 


पुरतका का सूचा आग दखा--- 


5 


ससक्षत विद्या के अनर्मोल रत्न 


4. 


यदि संस्कृत विद्या के अनमोल रत्र थोड़े मूल्य में ओर 

आप्ानी से पाना चाहते हों, तो इन पुस्तकों को पढ़ों-इन सब का 

भाष्य हिन्दी भाषा में किया गया है जिसको आप आसानी से 
समझ छेंगे-और सूछ सरुकृत पाठ भी साथ २ है-- 


ओश्म्‌ | 
# वेदाग्रत प्रवाह 


हा एक ईश्वर पर विश्वास । 

. उत बुबन्तु नो निदो निरन्यतश्च॒दारत । 

' दधाना इन्द्र इृद ढुवः | (ऋग० ११४।५) 
उत नः खुभगाँ अरिवेवियदस्म कृष्टयः । 
स्थामेदिन्द्रस्प शर्भणि ॥ ६॥ 


चाहे हमारे निनदक कहें, कि तुम नो केवल इन्द्र की दी पूजा 
करते हो, (इस स्थान से) और दूसरे स्थान से भी निकल जाओं।५। 
ओर चाहे भक्तजन हमें सौभाग्य वाला बतलाएं, पर हे अद्भुत कर्मों 
पाले इन्द्र! हम तेरी ही शरण (पनाह) में रहेंगे। ५। 


परमात्मा पर कैसा गहरा विश्वास,कितना पड़ा भरोसा,इन मन्त्रों 


40. ४0. 


में गाया गया है। निन्दक हमारी निन्‍दा करें, न केवल निन्‍्दा करें, 
अपितु यहां वहां कहीं ठिकने न दें, तो भी हें भगवरन | हम तुम्हारी 
शरण नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी भाक्ति में अटछ बना रहने के लिये 
जितना बल तुम्हारे भक्तों की प्रशेस्ता हमें देगी, उतना ही बल 
निन्‍्द्कों को निन्‍दा भी देगी । यह विश्वास है, जिसको तुम हे पढ़ने 
वोछो! इन मन्तरों मे सीख पत्ते हो। ओर ध्यान रखो),यह विश्वास 
जैसा तुमे हो, वैसा ही तुम्हारे माता पिता भाई बहिन और पुत्र स्त्री 
में भी अठछ हो । देखो मन्त्र में बहुब॒चन मिखछाया है, हमें, हमारे! 

मुझ, पर ! ऐसा एक वचन नहीं है, सो तुम सारे पारैवार को 
परमात्मा पर ऐसा : हृढ़ विश्ासी / बनाओ, कि सभी 


२ बरेदामत प्रवाह 


मिलकर एक स्व॒र से कहो हम स्तुति में,निन्‍्दा में, मान में अपमान 
में, सुख में दुःख़ःमें, सरदी में गरमी में, हर हालत :में हे भगवद! 
तेरे ही. शरफ़ में रहेंगे! 

,मैंगद का सारा व्यवहार विश्वास पर ही रियर है। विश्वास 
को हटालछे, तो एक पैसे, के सौदे का भी ऊेन देन कठिन होजाए, 
ग्राहक कहे,मुझे पहले सोदा दो,पीछे पैसा देगा,और दुकानदार कहे, 
मुझे पहले पेसा दो, तब सौदा देगा। जब ऐसा दोनों को अविश्वात्त 
हो, तो वस सौदा हो लिया । पर ऐसा कहीं नहीं होता, तुम 
विश्वास करते हो, और पहले पेसा देंदेते हो, वह विश्वास करता है, 
और पहले सौदा देदेता है। यह विश्वास है, जो तुम्दारे व्यवहार के 
लिये जरूरी है। अब क्‍या परमार्थ के लिये इस की जरूरत नहीं, 
प्रस्मार्थ के लिये इस से कहीं वढुकर विश्वास की जरूरत है, पर 
रखते इतना भी नहीं हों। छोग कहते हैं, कि ईश्वर के साक्षाव्‌ 
दर्शन नहीं होते ! नहीं होते इसलिये कि “ईश्वर है? ऐसा पूर्ण 
विश्वास तुम्दारे अन्दर नहीं है। ईश्वर है? यह अटछ विश्वास अपने 
आत्पा-में जगाओ, तव तुप नि;प्न्दे्‌ह उसके दर्शन पाओंगे । 

अस्तीत्येवीपलब्धव्यस्तत्तभावेन चाभयोः । 
 अस्तीतयवपलब्पंस्य तत्तमावः प्रसीदाते ॥ 
नई :. (कठ ६॥१३ ) 

- “है ! बस ऐसा ही उसको जानो और तत्त्तरूप से, पहचानो, 
इन दोनों दातों-में.से जिसने; है? ऐसा पहले 'जाज़ालिग्रपशिउमके 
( देखने, के लिये,), तत्व रूप,साफ होजाता है 

: इंश्वरपर' विश्वास पांप.से वचाता है।। भगवानमनु कहते, हैं।- 


सवमात्माने संपरश्येत्‌ सचचासच समाहितः । 


बंदाभ्ृतप्रवाई ह। 


सर्वमात्मनि संपश्यन नाथमें कुरते मनः ॥ १११४८ 
मन को: एकाग्रकरके सव व्यक्त अव्यक्त को आत्मा में देखे, 

सब को आत्मा में देखता हुआ कभी अधर्म में मन नहीं लगता है। 
इंदइवर पर विश्वास रखने घाला एक चोर का:छड़का | -: . .- 
एक चोर अपने पड़ोसी के खेत से अन्न चुरा छाया करता था । 
उसका एक दस्त वर्ष का लड़का था, जो वताशों के छोभ से उसी 
गाँओों के एक पण्डितसे कथा छुन आया करता था। एक दिन वह चोर 
अपने उस लड़के को सांध लेकर खेत पर गंया। अक्षे चुंशनें के पहिले 
पिता ने चारों ओर देखा, कि कोई मनुष्य इधरं उधर से आंता तों 
नहीं है। क्योंकि उसने सोचा, कि यादे कोई मुझे चोरी करते देख 
लेगा, वो मैं जुरूर पकड़ा जाऊंगा, और मुक्षे दृष्ड मिछ्ेगा। 
; जब क़िंसी भीःओर से उते कोई दिखाई न दिंया; 
तब वह अनाज काटकर येले में भरने लगा । इतने ,में उसका 
लड़का कहने लगा, पिता जी, आपने एक तर्फ नहीं देखा] 
पुत्र, के मुंह से इतनी .वात, निकलते ही पिता ने बेला झट 
से थोड़ी दूर फैंक दिया, और घबरा, कर ब्रोछा 'किम्न तर्फ! 
क्या कोई आता है?! छड़के ने उत्तर द्विया, ऊपर की ओर, .ईवर 
आपकों देख रहा है। चोर इस से पंहछे कभी मन में -नहीं;छाग्रा 
था, कि ईश्वर मुझे देखता है, आजःउसके . प्योरे छड़के ने-उसका 
ध्यान इस तरफ खींच दिंया, बह बहुत प्रछताय्रा, ओर उसी: दिन 
सेउतने चोरी करना छोड़ दिया इस तंरह, ईश्वर पर विश्वास 
रखने वाले पुत्र ने पिता को नरक से बचा छिया -ऐसे ही :पुन्न॑...के 

विषय में कहा है।-- 


४ वेदामतमवाह 


पुन्नाम्नो नरकात यस्मांत्‌ पितरं ऋ्यते सुतः 
तस्मात्‌ पृत्र इति ख्यातःस्वयमेव स्वयम्भुवा । 
पुत्र पिता को नरक से बचाता है, इस लिये स्वयमेव ब्रह्मा 
में पुत्र#यह नाम पसिद्ध किया है । 
सो तुम हरएक काम करते समय ध्यान में रक्ख़ो कि ईश्वर 
हमें देखता है ? ॥ 
सत्यत्रत फा इंशवर पर विश्वास । 
भारद्वाज गोत्री एक समसत्रत नामी ब्राह्मण हुआ है, वह 
बड़ा सुशील धर्मात्मा और ईश्वर-भक्त था। उसने अपने उपदेश्ञों से 
बहुत से लोगों के जीवन को पलटा दे दिया । लोग उम्त के उपदेश 
छुनकर सुधरते जाते ये। वह भी दूंढ़ २ कर दुष्ट पापी थे सुधरे हुए 
लोगों में पहुंचता था, और उसको वी भसन्नता होती थी, जब वह 
उनको सुधार देता था। इसी तरह उपदेश करते २ वह एक 
बार डाकुओं के गांशों में जा निकला, दो वौन ही दिन 
में उत्त ने अपन उपदेशों से उन के नवयुवक छड़कों को चोरी 
और डाके से घृणा उत्पन्न करादी | उनके बड़ों को यह वात 
बहुत नापसन्द आई,उन्होंने कह्ा,यह हमारे लड़कों को विगाड़ता 
है, इसका यहां रहना अच्छा नहीं, पर अब सब नवयुवक इसकी 
सहायता करेंगे, इसलिये उन्होंने ऐसा किया, कि उन में से 
चारबलवान डाकुओंने नवयुवकों से चोरी राव के समय :सत्यत्रत 
को जा पकड़ा, और सुझकें बांध कर अपने आगे रूगा लिया, 
और व्रह्महत्या न कर के उस को कहीं किसी गुप्त कन्दरा में केद 
रखने का निश्चय किया। 


वैदामतमवाई ६ 


अब सत्यत्रत यद्यापि अपने हृदय में सन्तुए्ठ था, कि यह 
विपद्‌ उस प्र अपना धमे पालने में आई है। तोभी यह केश मन 
को सताता था,कि न जाने इन दुें के हाथ से मेरा क्या; होगा। 
इसी चिन्ता में चलते२ वह सूर्योदय के समय एक पुल के ऊपर पहुंचा। 
जूही उसने उदय होते हुए सूर्य की तरफ आंख उठाकर देखा,तो उस- 
को किरणों की एक रेखा सूर्य से लेकर अपनी आंखों तक आती 
दिखराई दी#। यह देखकर उस का आत्मा विज्ञास से भर गया 
और वह वेबस बोल उठा,जब नेत्र का मालिक जड़ होकर भी नेत्र 
का त्याग नहीं करता है, तो मेरा सर्वज्ञ ईबवर मेरा. कैसे त्याग कर 
सक्ता है! इन भाव भरे शब्दों को जूड़ी उन डाकुओं ने सुना,उन्‍्हों ने 
सत्यत्षत की तर्फ देखा, तो उस का चेहरा उन को फमछ का सा 
खिला हुआ दिखलाई दिया। हैं कैद में यह आनन्द कैसा ! औरयह ' 
मस्त रवर से बोलना कैसा ! चोर हैरान होगए, विज्वास से भरे हुए 
इस आत्मा के सम्मुख होकर न जाने उन डाकुओं पर कया असर पड़ी, 
कि वह उप्त के पाओं पर गिर पड़े। क्षमा मांगी ओर उसकी सुशर्फे 
खोल दीं, और हाथ जोड़ कर कहा हे भगवन्‌ ! जो कुछ आपने 
देखा है,वह दम दतलाएं ! उस मे वह सारी वात सुना कर कहा, 
है भद्र पुरुषों ! में तुम्दारा बड़ा कृततज्ञ हूं, तुम्दारी कृपा से आम 
मुझे ऋषि के इस बचन का अतुभव हुआ है- 

माह अक्म निराक््यों मामा अह्य निराकरोत्‌ । 

मैं बरह्म का त्याग नहीं करूंगा, परह्म ने मेरा त्याग नहीं 

किया है। ' ४ 


# प्राठक्ष गण'। आपने देखा होगा, कि उदय के ससय से से 
लेकर हसारी आंखों तक किरणों की एक रेखा सी बनजाती है । 


पर 
बदामृतमंवाह 


' इन बचनों ने डाकुओं के हृदय पर पूरा असर किया। बह 
उप्त के शिष्य होगए, और बड़े आदर मान के साथ उसे फिर 
उसी गांओं में वापिस छेआए । उन सब के जीवन ऐसे सुधरे, कि 
उन को देख२ कर दूसरे भी सुधरते गए,सच है,एक वार परमात्मा 
पर सच्चा विश्वास होनाए, फिर पापमय जीवन भी दिलों में ही 


पुण्यमय वन जाता है।- 

आप चेत्‌ सुदुराचारों मजते मामनन्यभाकू । 

साघुरेव से मन्तव्यः सम्यश व्यवासताहिसः ९३० 

प्षिप्रं भवाति धंमत्मि शर्ंबच्छानत निगच्छति ।, , 

कौन्तेय ! प्रातिजानीहि न में मक्तः अणश्याति ॥३१॥ 

यादे महादुराचारी भी अनन्यभक्त होकर सुझे भजता है| 
तो उत्ते भछाही समझना चाहिये,क्योंकि उसने भला निश्चय किया 
है॥३०॥ बह जल्दी धर्मात्मा त्नजाता है, और सदा की शान्ति 
को प्राप्त होता है, हे अर्जुन ! विश्वास रख, मेरा भक्त नाश 
नहीं होता है । 
इंश्वर एक है ।ू। 

न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थों नाप्युच्यते ॥ १६ 4 
न पचश्चमों न पड्ः सप्तमों नाछच्यत ॥१७॥ 
नाएमो न नवमी दशा नाछुच्यत ॥ १५ ॥ 
स. सर्वस्मे विपश्यति यच प्राणिति यचन ॥ १९॥ 
तमिदे निगतं सहः स एप एक एकब्ृदंक एवं -२० 


सर्वे अस्मिन्‌ देवा एकबतों भवान्त ॥ २९॥ 
थे १३। ३ ) 


वेंदामतंप्रवाह ७ 
वह न दूसरा है, न तीसरा है, नहीं चौंथा कहंलातों है 
१६१ ने पांचवां है, न छट है,न ही सातवां कहछाता है। १७। 
ने आउवों है,नः नवां है; न ही दसवां कहलाता है ) १८ | बह उस» 
सब पर दृष्टि रखता है, -जो सांस लेता.है, और जो नहीं: लेता 
है। १९ । उस में प्रशुशक्ति भरपूर है; पह एक है; एकत्र है, 
और एकही-है । २० | सारें देवता इस में एकतत्त होते हैं. २१ 
ईश्वर की एकता इस' से बटुकर! और, क्या: कही. जासक्ती:' 
है। इंश्पर एक है, दूसरा नहीं है,'इतना कहना पर्याप्त था;फिर इस 
निषेध का दर्स तक विस्तार क्यों किया ! अभिप्राय यहःहैं। कि 
एक से लेकर दस तक संझ्याः स्वतन्त्र हैं, शेष सखूया' इन्हीं'के 
मे से बनती-हैं। जब- दस तक' नियेध कर दिया, तो एक के/' 
सिवाय जो कोई भी संख्या है, उस सब का निषेध आगया। 
अथीद्‌ एक के सिवाय॑ और कोई भी संरुपा उस के लिये नहीं' 
कही जांसक्ती है) केवल यह कि वह एक “है'। अंतएव “ सारी" 
संख्याओं का निपेध' करके एकता पर फिर - भी जोर दिया है| 
कि वह एक है, एक/ही है! 
/ * एकता के साथ उस के एक तस्ल' होने' का भी. निर्णय कर 
दिया है, कि बह एकहदी चेतनतस्ख है।एकही विश्ञानघन है,उस् में 
किसी दुधरे।तसलःक़ा मेल /नहीं के 
यह जो;इन्र|45ण आदि अछग्र ९ दत्ता! कह. जाते है।यह: 
भी वही है, वही(तत्त हैः- . . 
तद्‌; यदिदमाहुससंग्रजामंयजेंसेंकेके देवमे 
तस्वैव सा विसष्टिष उद्येव सर्वे देवा; ( इृ९ ४१६ ) 
ज़ो/यह कहते हैं: कि उसको पूज़ो उसको, पूजो;; इस परे 
एक २ देव को ( पूजने के लिये कहते हैं) यह इसी-का सारा, 


ढ बेदासतप्रवाह 


फैलाब है। यह.ही सारे देव है। - 
६हिन्दुमत्‌ कई इंच्रों को मानता है”: यह मत नितास्त भ्रम 
मूलक है।,वेद में एक ही ईश्वर .की .महिमा अनेक मकार से गाई 
है, न कि ईश्वर अनेक कहें हैं स एपं एक एकटंदेक एव! । 

, . पुराणों में जो अनेक देवता माने: गये हैं, उनको परमें- 
खर नहीं माना है, वह भी दूसरी. रूष्ठ की. तरह परमेश्वर 
रचित रटष्टि है। यद्यापे देवताओं का दजी मनुष्य से बहुत फेचा 
है, पर बह भी परमेश्वर के बसे ही अधीन हैं, मैंसे मनुष्य 
मनुष्य. पशुओं से ऊँचे होकर भी परमात्मा की. .सृष्टि है, इसीतरह 
देवतां मनुष्यों से ऊेचे होकर भी परमात्मा: की हृाष्टि है । यही 
पुराणों का मत है. इससे परमात्मा की माहिमा,में तानिक भी अन्तर 
नहीं आता, वरिक और भी बढ़ती है, क्योंकि जब-वह कहते हैं कि 
मनुष्य से ऊँची भी कोई स्थष्ठ है, जिसको परमात्मा ने रचा है। 
और वह भी परमात्मा के भक्त हैं । परमात्मा उनका भी मालिक है 

ष्टा है और संदर्ता है। तब क्या हुआ जो तेवीस॒ कोटि देवता मानलिये, 
पर ईश्वर के विषय में वही वेद का एकतावाद सर्वत्न गज रहा है। 
हस लिये यह. कहना भूल है,कि हिन्दु मत में-अनेक ईबर माने हैं ॥ 

उपनिषद्‌ तो महत्त्व के साथ इस का वर्णन करते हैं।>,...*£ 

एको देवः सर्वेभृुतेष गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वे 
मतान्तरात्मा | कमष्यक्षः सवेभुताववासः साक्षी 
चेता केवलोनिशैणश्व॒ ( खेवा" ६। २१ ) 

बह देव एक है, सारे भूतों में छिपा हुआ है, सर्वव्यापी है, 
सब भूंतों का अन्तंरात्मा हैं। कर्मों का अधिप्ताता है, सब 
भूतों का आधार है, साक्षी हैं; चेतन है; केवल (शुद्ध, एक तत्तत ) 
है, और निर्शुण है। ' 


ओश्म। 
गीता हमें क्या सिखलाती है ! 

“गीता समस्त विद्वानों का बड़ा आंदरणीय पुस्तक है। 
यह पुस्तक सारे का सारा ही बड़े उच्च भावों से भरा हुआ है, . 
तथापि इसकी विशेष शिक्षाओं की ओर विशेष:ध्यान: देना-योग्य 
है, इसलिये हम यहां उनकी विविचना करत हैं। 

२-गीता की पहली शिक्षा यह है, कि अपने स्वरूप को पह- 
चानो। 'में क्‍या हैं? यह जाने बिना मनुष्य का शोक मोह दूर नहीं 
होसक्ता । जव अपने स्वरूप-की पहचान होजाती है; तो मतुष्य हर्ष 
शोक मान अपमान निन्‍दा स्तुति इत्यादि दन्द्वों. की.पहुंच से ऊपर 
हो जाता है। इस स्ररूप को आत्मा कहते हैं। ... :.... 

-आंत्मा इस देह में है, पर देह नहीं, देही है, 'अंर्थाव देह 
से अलग देह का मालिक है । अतएब देह के विनाश से 
उसका बिनाश नहीं होता,. देह के विकार (तबदींली) से 
उसमें विकार नहीं होता, और देह की उत्पत्ति से उसकी 
उत्पत्ति भी नहीं हुई है। उप्तेन इत देह को ठीक इसी तंरह पहना 
है, नेंसे देह अपने ऊपर बच्र पहन लेतां है। सो जैसे परत्र के फटने 
- से देह का कुछ नहीं फटता,इसी तरह देह के काटने से आत्मा का 
कुछ नहीं कटता, उसको कोई काट संक्ता ही नहीं। देह' को काट 
डाछो,आत्मा इसको फटे हुए कपड़े की तरहे परे फेकेकर नंया देह 
- जा धारण करेगा। - 


:४-देहिनों<स्मिन्‌ यथा देहे कोमारं यौवन जरां। 
तथा देहान्तर-म्राप्ति-बैरस्तन्न न मुह्मति ॥ ९ । १३ 


ईै गीता हमें कंया सिखछाती है 


न जायतेग्रियते वा कदाचैन्नाय॑भूत्वा भविता वा नभुय)। 
अजोनिलःशाश्वतो5यंपुराणो न हन्यतेहन्यमा[न शरिरि९० 
वासांसिजीणीनियथाविहायनवानिगृहातिनरो3पराणि। 
तथाशरीराणिविद्ययजीणीम्यन्यानिसंयातिनवानिंदेही 
मैने छिन्दन्ति शस्त्राणि नेने दहाति पावकः 
न चेन॑ क्ेदयन्तापो न शोषयाति मारुतः ॥ २३ 
अच्छेद्यो5य मदाह्योयमक्लेयो5शोष्य एव च्‌। _ 
नित्यः सर्वगंतंः स्थाणुस्वलो5यं सनातनः ॥ २४ 
अव्यक्तों5यमचिन्त्यो5यमविके।यों5 य मुच्यते । 
तस्मादेव॑ विदिलेनं नाउशेचितु महंसि ॥ २५ 


जैसे इस देह-में देही का वचपन जंवानी और बुढ़ापा होता है, 

ठीक इसी तरह दुसरे-देह को भाप्ति है,अतएवं धीर पुरुष इसमें मोहा 
नहीं जाता१ शयह(आत्मा)न कभी उत्पन्न होता है,न मरता है,और न 
यह,कि-अब होकर फिर नहीं झेगा,यह अज॒न्मा,नित्य,सदा रहने वाला 
और-पुराना है, शरीर के मारा जाने पर यह नहीं मारा जाता है । 
२० । ( किन्तु) जैसे मलुष्य फटे घुराने धस्त्रों को छोड़कर ओर 
नये-ग्रहण कर लेता है, पैसे यह देही भीर्ण शरारों को छोड़कर 
और लनयों को माप्त होता है। २२। इख्र इसको काटते नहीं, अध्नि 
इसको जढाती नहीं, जल इसको मिगोते नहीं, वायु इसकों सुखाता 
नहीं। २१ । इसको काटठना, जलाना, मिगोना, छुखाना,. अशवय 
है, यह नित्य, सर्वगेत ( संब॑ में प्रावैष्ट ) स्थिर अचल 'ओर-सनातन 
| है। २४ यह अंव्यक्त ( इन्द्ियों' का अविषय्यः) यंह आधिन्त्य ( मन 


-गीता-हमें क्या घिख़लाती है हे 


की सोच से भी परे ) और. अविकार्य (जिप्तम-कोई-तबदीली नहीं - 
होसकती ) कहा जाता है। इतालिये इसको ऐसा जानकर (है-अजुत) 
तप्ते शोक करना योग्य नहीं है। २५॥ 

/ . ५-ऊपर जो कुछ कहा गया है, यह सब कुछ कह सुनकर 
भी “आत्मा यह है ” ऐपा अनुभव किसी को नहीं होता है +- , 


आश्वयेवत्पश्यतिकाश्विदेनमारंचयवददातैतथेवचान्य 
आश्चयवचैनमन्यःशुणेतिश्रुत्ाप्येनेवेदनेचवकश्वित्‌ 

- आश्चर्यंबरद कोई इसको देखता है, और आश्चर्यवत कोई 
इसको बतराता है, आश्रयेवत्‌ कोई इसको सुनता है और सुनकर 
भी इसको कोई नहीं जानता है (२२९) 


६-“आत्मा यह है”ऐमा अनुभव उसको होता है,नो आत्त्मा 
के उक स्ररूप को शास्त्र से निश्चय करके उस पर विश्वात्र रखता 


हुआ, जास्त्र के अनुसार अपने जीवन को ढालवा है। यही उम्तका 
अनुष्ठान है, यही मवत्न है, लक्ष्य आत्मा की पहचान है। 


,. , ७-शास्त्र, के अनुसार जीवन का.ठालना यह है, कि उध्क्रे 
कम उपासना और ज्ञान में शास्त्र का रंग चढ़ा हुआ हो,जेसाकि- 


' ८-रएक मनुष्य कम करता है । पर पह शास्रविरुद और 
शासरतम्मत दोनों तरह के कर्म कर सक्ता है। उत्का पहला काम 


यह है, कि शास्र-विरुद्ध कर्म को सर्वथा सागदे । शास्त्र .के विरुद्ध 

कोई काम न करे, कुछ झुख से न॑ बोले, कुछ मन में न-छाए। 

सोलह अध्याय में आसुरी परकृंति.वालों के-जैप्ते कर्म-घम्म 

बतलाएं हैं, वह सर्वथा साज्य हैं। सत्तरहतें और अठारहवें 

अध्याय में जिम्त २ वस्तु के विषय में सालिक राजस और तामस 

तीन २ भेद किये हैं, उनमें से तामत सर्वथा साज्य हैं, राजत भी 
_पज्य ही हैं 


डे गीता हमें क्या सिखलाती है 


९-आाख सम्मत कमे अपने २ वर्णोगेचत कर्म हैं। वर्ण मनुष्य 
की. प्रकृति से जाना जाता है । - एक सरल और शान्त प्रकृति का 
घुरुष ब्राह्मण वर्ण का है, उत्तके लिये वह कंचव्य है, जो उसकी 
प्रकृति के लिये उचित है, और वह ब्राह्मण का कर्म है । इततीतरइ 
शुरवीरता की प्रकृति वाले, वाणिज-व्येपार की प्रकृति वाले, और 
सेवां की .मक्ृतिवाले पुरुष के लिये ऋमश३ वक्षत्रिय, वेदय और 
शूद्र वर्ण के उचित .कर्म कर्तव्य हैं। 

१७-शान्ति भी गुग है, और लड़ाई भी-गुण, है, खेती भी 
गुण है और सेवा भी गुण है। जो जिसके योग्य है, वह उसको 
अपना कर्तव्य जानकर पूरा करे, उसी से उसको सिद्धि मिलती है । 
ब्राह्मण यदि अपने धर्म का पालन नहीं करता, तो बहं सिद्धि 
नहीं पासक्ता; और शूद्र अपने धर्म का पालने करता है, तो वह 
घिद्धि पाजाता है | दोनों पालन करते हैं, तो दोनों एक जैसी 
सिद्धि पाजाते हैं। प्रभु ने जिसको जैसी प्रकृति दी है, उस अरकृति 
के अनुसारी जो जिप्तका कर्च॑च्य है, वह उस प्रभु का दिया उसे 
अधिकार है, उसको निवांइने से वह अपने प्रभु की पूजा करता है, 
और इसीलिय वह उसकी कृपा का पात्र वनकर सिद्धि पाजाता है- 

- स्त्रे से कर्मण्यमिरत: संसिद्धि लूमते नरः । 

: स्वकमानिरत,सीद्धि यथाविन्दुतितच्छुणु । १५ । ४५ 
यतः प्रवृत्तिभूतानां येन स्वामिद ततस्‌ । | 
स्वकेमणा तमम्यर्य सिद्धि विन्दति मांनवः । ४६ 
.. अपने २ क॒त्तेव्य में लगा हुआ नर सिद्धि को पालेता है. 

अपने कर्च॑व्य में रत हुआएहे अज्जुन)जिप्त तरह सिद्धि पाता है।वह सुना 

४८। जिससे जीवों की म्रदत्ति (निकास ) है, जिसने यहं सववे - 


गीता हमें क्या सिखलाती- है ५ 
'फैलाया है, उम्तफों अपने-कत्तव्य से पूंजकर मतुष्य सिद्धि को 
प्राप्त होता है । 
११-वर्णोंचित दूसरे कर्तव्य के साथ वैदिक यज्ञ,मिनते कि 
मनुष्य का कल्याण अभिमेत है पह भी पुरुष के “लिये अंवेदेय 
अनुप्तेय हैं।ट 2, 
यज्नशिशशिनः सस्ती सुच्यन्तें से किसिषे, । 
भुझते ते खध पापा ये यचन्त्यात्मकारणात्‌॥ रे। ११ 
जो यज्ञ का वचा हुआ अन्न खते हैं, वह सारे पापों से 
छूट जाते हैं, पर बह पापी निरा पाप खाते हैं, जो अपने ही निमित्त 


पकाते हैं। 
अन्नाद भवान्ति भताने पजन्यादन्नसभव: | 
' यत्नाद्‌ भर्वोति पर्जन्यों यज्ञः कर्मसमुद्भव: ॥ २। ९४ 
कम बद्मोड़व विद्धि बह्माक्षससमुड्धवम्‌ । - 
तस्मात्‌ सर्वगर्त ब्रह्म नित्य यज्े परतिष्ठितम ॥ १५ 
.एवं प्रवर्तितं चक्र नाउवर्तयतीह य। 
अधायुरिन्दियारामो मो पाये स जीवति ॥ १६ 
सब प्राणधारी अन्न से उपपन्नहाते हैं,अन्न मेघ से उत्पन्न होंवा 
है, मेघ यज्ञ से उत्पन्न होता है, यज्ञ कर्म पे उत्पन्त होता है। १४ । 
कम को वेद से उत्पन्न हुआ जांन,वेद अविनाशी(परमात्मा)से उससे 
हुआ है, इसलिये सर्वव्यापक ब्रह्म यज्ञ में सदा स्थित है ( अरथोव 


. यज्ञ करने वांले पर अंपना स्वरूप मकाश करता है)।२५। हे 
अजजुन | इसप्रकार के चलाये हुए चक्रे का जो(पुरुष)अनुसरण नहीं 


चर गीता हमें क्या .सिखलाती है 


करता: है, उसकी आयु पाप-की है, वह लिरा ईन्द्रियों- में आनन्द - 
मनाता है, वह ज्यर्थ जीता है। २६ । 

२-कर्म-करें, पर उसके साथ. हंदय में यह :उदारं भाव हो, 
क़ि कमे.को अपना कत्तेज्य जानकर पूरा करें,न कि उसके फल के 
लाठच से । हमारा अधिकार अपने कर्तव्य को पूरा, करते हुए 
आगे बढ़े चले जाना है-। शास्तरें में नो फल वतलाये हैं, वह सच्चे हैं 
पर यह प्रेरणा उनके लिंये है, जो उनके अमिलंववी हैं, 'तुम अपने 
कर्चेव्प पर हंष्टिः रकखो, तुमको इसलिये उस कत्तेज्य का पालन 
करना है, कि तुमको उस पर लगाया गया है, बस तुम फल को 
अपनों लक्ष्य मत बनाओ, कर्तव्य को अपना लक्ष्य. बनाओ, और 
आगे बढ़ो- व 


कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेष कदाचन । : 


'मा कर्मफलहेतुभमाते- संगो/स्वकर्माण ॥ ९। ४०% 
तेरा अधिकार-कर्म- में ही है, फलों में कभी नहीं, . मत कर्मो 
का फूल/व्रेरा प्रेरक; हो, और मत तेरा-लगाव -अकरम “में हो । 
१३-इस तरह जब फल की परवाह न करके केवल कर्च॑व्य पर 
हृष्ठि रखकर कर्तव्य पूरा क्रिया जाता है, तो उसमे यह वड़ा भारी 
काम होता है, कि कार्य की सिद्धि असिद्धे में मन 'की अवस्था 
एक़ सी रहती है,मन में हर्ष वा शोक की छूररें नहीं उठतीं.। प्रशान्त 
सागर की तरह एक रस गम्भीर बना रहता है। मन की . ऐसी 
अवस्था का नाम ही योंग है, जो उते सहज ही भाप्त होनाता है, 
अतएव कहां है :- ः 
योगसर्थः कुछ कर्माणि संग त्यक्वा धनझय । 


सिद्धच्नसिंद्योःसमो भूला समलंयोगउच्यते॥ रे । ४4 


गीता हमें क्या सिखछाती है . $ 


है अश्ुन योग में स्थित: हुआ संग (फल में.छगाव )-को 
यागकर, सिद्धि असिद्धि में सपः (हर्ष विषाद से रहित.) होकर, 
कर्मों को कर, समता योग # कहलाती है । 
२४-जब तुच्छ फल को मन से साग दिया, तो फिर क्या 
कर्म खाली चला जायगा ? नहीं, ऐसा नहीं होसक्ता, उसका फल 
बहुत बड़ा पिलेगा- 
कर्मज॑ बुद्धियुक्ता हि फल त्यक्वा मनीषिणः॥| 


जन्मबन्धविनिर्मक्ताः पद गच्छन्त्यनामयम। १।९ 
बुद्धि से.युक्त विषेकी पुरुष कम से. उत्पन्न होने बाले फूल 
को साग करके जन्म के पन्ध से निर्मुक्त (आजाद ) हुए उस स्थान 
को माप्त होते हैं, जहां कोई दुःख ,उपग्रव- नहीं है]... -- - 
१५-/कर्म्म बन्‍्धनका, हैंतु. है, इसलिये-मर्शात्त मार्ग: कों आग 
कर निद॒त्ति मार्ग पर चलना चाहिये” इसके यथार्थ अभिप्रांये को 
न जानकर जो दिंखलावे का वैंराग्य लोगों में उस्तं समय बढ़ने ूगा 
था, (मैस्ता कि आनकल है), गीता इसके विरोध करती है- 
ने कमेणा मनास्म्मामेंप्कंम्य पुंस्पोई३ठते । |, 
न च संन्यसनादेव सिर्धिं समधिगच्छतिं। ३) ४ 


पुरुष कर्मों के आरम्भ न करने से-निष्कर्म,भावः(हार्नानष्ना ) 
को नहीं प्राप्त होता है।और न ही (निरे साग से सिद्धि.को- प्राप्त होता है। 
क्योंकि कर्म्म के बिनों कभी कोई रह सक्ता ही नहीं, 
हि इसलिये हल 
कर्मन्ियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌। 


' #चिंत्त का विज्ित्त न होना ही थोग॑ है, ,जब चित्त सिद्ति 
अधशिद में सम है, तो विज्ञेप केसा १ 


ढ़ गीता हमें क्या सिखलाती है 


* इन्द्रियाथार्‌ विमृदात्मा मिथ्याचारः स उच्यते । १ ६ 
यस्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेःजन |... 
कमेंन्दियि: कमयोग मसक्तः स विशिष्यते ॥ ७ 

जो ( बाहर से ) क॒र्मेन्द्रियों को रोककर ( अन्दर ) मन से 
इन्द्रियों के विषयों का स्मरण करता हुआ बैठता है, बह विमुद्वात्मा 
मिथ्याचारी (दम्मी, मक्कार) कहछाता है । ६ । पर णो हे अर्जुन | 
मन से इन्द्रियों को रोककर, लगाव न रखकर कर्मेन्द्रियों से कपयोग 

को आरम्भ करता हैं, वह विशेष है॥ ७। 

२६-हां जो सचमुच आत्मा में मस्त है, उसके लिये कोई 
कर्तव्य नहीं +- : 
यस्वात्मरतिरें स्थादात्मतृप्श्च मानव; । 
आत्मन्येव च संन्तुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते ॥ ३। १७ 
जो आत्मा में ही रतिवाला है, आत्मा में ही तृप्त है, आत्मा 
में ही सन्तुष्ठ है, उसको झुछ करने योग्य नहीं है। 
१७-यथ्ापि उसको कुछ अपने अर्थ के लिये करने योग्य 
नहीं है, तथापि छोफ की भराई छक्ष्य में रखकर उत्तकों भी शुभ 
कर्म सायकर नहीं रहना चाहिये, क्योंकि ; 
यदयदाचराते अेष्स्तत तदेवेतरों जनः 


य॒त्‌ प्रमांणं कुरुते छोकस्तदजुवतेते ॥ ३ । २९ . 

माननीय पुरुष जो २ आचरण करता है, वही दूसरे छोग 
भी करते हैं, वह जो वात प्रमाण करता है, दुनियां उस पर 
चलती है। 

इस बात को श्रीकृष्णनी अपने दृष्टान्त द्वारा ही; पूरा स्पष्ठ 

है 


गीता हमें कया सिंखछाती है ६ 
न मे पार्थाशश्ति कत्तेन्यं श्रिष्ठ छोकेषु कियनन । 
नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एवं च कमणि || ३९९ ॥ 
यादि छा न वर्तेंय जातु कर्मण्यताझ्ितः |... 
, मम वर्त्माजुवर्तन्ते मह॒ष्याः पार्थ सवृशः॥ २१॥ 
उत्सीदेयुरिमे छोका न हर्यों कर्म चेद्‌हम्‌ । 
' सह्ृरस्थ च कत्ता स्थासुपहन्यामिमाः प्जाः । ३४ 


है अर्जुन | प्रेरे लिये तीनों छोकों में कोई कर्त्तव्य नहीं, 
न ही न पाई हुई कोई वस्तु पाने योग्य है.तथापि कर में वर्तता ही हूं । 
२२ । यादे में आरुस्प रहित होकर कर्म में नव, तव हे असन! 
सव आस पाप्त के मलुष्य सव भरकार से. मेरे ही मार्ग पर चढें। 
२३। यह लोक (कत्तेव्य के नाश होने से ) नाश होजायें, यदि 

कर्म न करूं, तव में ही गड़बड़ करनेवाला और इन प्रजाओं का 

विगाइनेवाढ वनू ॥ २४ ॥ 

सो कम ज्ञानी अज्ञानी दोनों को ही करना चाहिये, 
केवल यह होता चाहिये कि । 


पर लीक] 


सक्ताः कमण्यविद्वांसो यथा कुवन्ति भारत । 
कुयीद विद्वांस्तथा5सक्तश्रिकीषलॉकर्सग्रहम्‌॥ २५ 
अज्ञानी जेसे कम में आसक्त होकर करते :हैं, ज्ञानी वैसे 
आसक्त न होकर हे अज्जुन ( केवल ) छोक की भाई चाहता 
हुआ करे ॥ 
१८-निष्कर्मभाव' इसतरह प्राप्त नहीं होता, कि पुरुष कर्म 
'न करे, पारिक इस तरह, कि करता हुआ उसके अपर. से अछूग 


"१० गीता में क्या -सिखलाती है 


रहे, यही बारता है, इसी - को' निष्कमभारव “था अकर्म कहंते हैं, 
* ब्ुस्तुतः छोग कंमे अंक बिक ऐसे बाब्द बोलते हैं, पर उसके 
दर्व को नहीं जानते'हँ $- 
किं कम किमकर्मे ति. कवयोप्यत्र मोहिताः 
तत्ते कंम-प्रवेध्यामि यज्ज्ञाता मोक्ष्यसेडशुभात्‌ । ४ 
कर्मणोह्मपि बोछर्ये .बोद्धव्ये च विकमेणः । 
“ अकर्मणरच बोद्धव्यं गहना.कर्मणों गति: ॥: १७ 
' “«क्या-केम है ! क्या अकर्म है” पाण्डित भी 'इस विषय में 
; प्ोहित' हैं । सो "में' तुझे कह कम बतछाऊंगा, जिसको' जानकर तू 
“अशुभ (बुराई) से' छूटेगा । १६। कर्म 'का भी तत्त्व जानने 
' योग्य है! विकम का भी जानेने योग्य है, 'अकम का भी जानने 
“थोग्य है, कम की गति बड़ी गहरी है॥ १७ ॥ 
केमण्यकम यः पर्येदकरमीणि च कर्म यः । 
» संबुद्धिमान्‌ मजुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत ॥१८ 
जो कम में अकम और अकर्म' में कर्म देखे, वह मन्नुष्यों में 
बुद्धिमान है; धह सारे;कर्म करता हुआ भी सावधान है। 
॥कर्म-न करना अकर्म नहीं, :किन्तु स्वार्थ की “वासना को 
; सरागकर-स्रभावतः वा प्राथे कर्म करके उसके असर से बचे 
रहना अकम है, ऐसा कमे. वन्धक न होने.से अकरम है, और, समय 
होकर निकम्मे पढ़े रहना, अपनी वा लोक की भलाईमेंःचेष्टा न 
“करना/यह-अकर्म:भी-वन्धन,का हेतु होने - से: कर्म है।'हसीतरह 
/सप्र्थ होकर आत-की रक्षा न करता, और :अन्पेः के मार्ग .में कुआँ 


गीतो हमें कया सिखछाती है ११ 
देखंकर “चुप बैठे रहना: अकर्म भी-विकेंग है। - निदान कांमे करना 
और बन्धन में न पड़ना ही अकम वा निष्कर्मभाव है। 

यहच्छाल[भ सन्तुष्टे दुन्द्ातीतो विमत्सरः 
सम; सिद्धावसिद्धों व कृल्राईपि न निवध्यते॥8. २२ 
जो कुछ मिंला है उस से सम्तुंष' :( सरदी गरभीमान”अपः 
मान आदि दन्द्दों से परे, डाह ( हसदः) . से! राहित,।और।ः सिंदधिं). 
असिंद्धि में जो सम है, वह (कर्म) करके .भी।वन्धन को नहीं।गाप्ठ (८... 
होता है । 
(१९)-कर्म तो मनुष्य से प्रकृति करवातीः है,/'उसमें सीवधान 
इस' अंश में होनाः चाहिये, कि राग द्वेप के बप्त में न आए 4- 
सं वेशते स्वस्थाः-अरतेज्ञातवानपि |... 
प्रकृति यान्ति प्रूतानि निग्रह! कि कारिष्याति। रे। ३३: 
इच्द्स्येन्द्रियस्यारथे रागडेषों व्यवस्थितों।.# 
तगोन वशमागच्छेत्‌ ते हास्य परिपन्थितों ॥ ३४ । ' 
अपनी 'मक्ृति के सहश ज्ञानवात- भी चेष्टाकरताहै, - 
सब प्राणी प्रकृति के पीछे चलते हैं, निग्रह ( रोक;थाम ) क्‍या 


कर पत्ती है। २२। 
. हांरणक:इन्द्रिय. के विषय भें राग ट्रेप- रहते हैं, “उनके बस - 
में तर आवे, क्योकि वह इसके मार्ग में: विश्न हैं । ३४। 
(२०)-जो राग द्वेप के बस -में नहीं है, उसकी” खमावतः 
प्रहत्ति के प्रेरक स्थूल हाट से प्रकृति और सूक्ष्म दृष्टि से परमात्मां 
होते हैं, उसी के .विपय में कहा-है : 


नेवकिनैत्करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्‌। 


गीता हमें क्या सिखलाती है श्र 


पश्यन शुण्वन््‌ सपृशाञ्जप्रन्नसनन्गच्छन्खपञ्चसन।५ 
प्रतपन्‌ विसृजन गृहन्लमिपन्निमिषन्नपि । . 
इन्द्रियाणीन्द्रियर्थिष वर्तन्त इति घारयन्‌-॥ ९॥ 
” सावधान तत्त्ववेत्ता जव देखता, सुनता, छता, सूघता, बोलता 
( मल मूत्र वीये) सागता, (किसी-वस्तु को) ग्रहण करता, (आंखों 
को) खोलता वा.मून्दता है, तो वह समझे, कि में कुछ नहीं करता , 
हू, किन्तु इन्द्रियां इन्द्रियों के.'विषयों में वर्तती हैं, ऐसी धारणा 
रक्खे | ९। 
ऐसी धांरणा उसी पुरुष की होसक्ती है, जिसमें कोई - 
राग द्वेप नहीं है, जब उसप्रके प्रततक राग द्वेप नहीं होते,, , 
तव उसके भ्रेरक: परमात्मा होते हैं, क्योंकि वह उसको 
आधिक प्यार करते हैं, जैसा कि कहा है “ प्रथगात्माने प्रेरितांर 
च मत्वा जुएस्ततस्तेनामतत्तमेति ” अछग आत्मा को और उसके 
प्रेरनेवाले को जानकर, उस ( प्रेरनेवाले ) से प्यार किया हुआ 
बह अम्नतत््व को मराप्त होता है (खेता०१॥६) / यही श्राथेना 
४ घियो योनः प्रचोदयाव ” परमात्मा हमारी बुद्धियों को भरे!” 
से की गई है। परमात्मा ने इन्द्रिय निष्पयोजन नहीं बनाएं, उनको 
मार देना परमात्मा को आमिप्रेत नहीं । हां परमात्मा के अभिमाय 
के विरुद्ध उनस पाप कर्म भी होता है, पर यह पाप सदा राग द्वेप 
के अधीन मदयत्ति होने से ही होता है। सो जब इन्द्रिय रागद्रेष - 
से वियुक्त होते हैं, तो. उनकी प्र परमात्मा के अभिमाय के 
अनुकूंल होती है-। इस मरत्ति में ही उस्तकी ऐसी धारणा होसक्ती , 
है,कि मैं कुछ नहीं करता,जो इसके विना ऐसा कहता है,वह मक्कार है।' 
(यह सच्ची घारणा उत्पन्न करके ही साधक को समझना चाहियें, 


गीता हमें क्या ससिखलाती है. " ३३. 


कि में-कुछ नहीं करता हूँ, इससे पूव नहीं | क्योंकि अब जो 
कुछ उससे परमात्मा करवाते हैं, वही कुछ उससे होता है.। 


ब्रह्मग्याधाय कर्माणि संग॑ त्यक्था:करोति ये 
लिप्यते न स पपिन पद्मपत्रमिवाम्भसा | ५१० 


जो कर्मों को परमात्मा पर डालकर (परमात्मा की ही. प्रेरणा . 


में प्रदत्त होता हुआ और परमात्मा के ही अपण करता हुआ ) 
अपना संग सागकर करता है, वह पाप से लिप्त नहीं होता, # जैसे 
पतञ्म का पत्ता पानी से । 
२१-कर्म करने में फल की कामना और कर्तूल का औँभि 
मान सागदे । पर चित्त की भावना व्रह्म में वी रहे, सर्वव्यापक 
त्रक्ष के प्रेम में इसतरह मम होकर करे करे, क्रि सर्चत्र उसे उसकी 
पलक प्रतीत हो, तब वह कर्म प्ह्मप्राप्ति का हेतु वन जाएगा। 
6५ है प ९ + 
ब्रह्मापंणं अहम हविभेह्माग्नों अह्मणा हुतस्‌ । 
ब्रह्येव तेन गन्तव्य॑ बह्मकमंसमाधिना ॥ ४। २४॥ 
' अपैण ( जिससे आहत दी जाती है अथीव सु आदि ) 
त्रक्ष है, हवि बम है, त्रह्म अम्नि में त्म ( होता ) से होम किया 
गया है, इसमकार वक्ष कई में समाधि छग जाने से ( अथोव अपने 
कर्म में ब्रह्म के स्वरुप पर चैत्तके टिक जाने से)वह वह्म को ही पाप्त 
होगा ॥ अमिप्राय यह है कि इन सारी चलायमान वस्तुओं के पीछे 
अचछ परमात्मा विद्यमान है, तुम्हारी दृष्टि कम करते समय उस 
पर होनी चाहिये। जब तुप हाथ से अग्नि में आहइति ढाछो, तो 


#न पाय, मे लिप्त होता है।न पुण्य ते । क्यों कि उसके कर्म पाप 
प्रस्थ वी इइ से ऊपर होजाते हैं। 


रे! 


४ गीता हमें:क्या सिखलाती है 
तुम्हारा भंन उस परम ज्योति में- मग्न हों, जिससे यह अरिन ” 
देदीप्यमान है, इसम्रकोर तुम्हारा किया 'हुआ हंवन केबल भौतिक ' 
अप्म में नहीं। किन्तु बहा ओम अथाव वह अभि-जिसकी। पीठ पर: 
ब्रह्म है,(,उसमें।/ होगा, इसीमकार  ख़बा आदि: में बह्मदृष्टि :से . 
अभिम्नाय है.। सो जब :तुम इसम्रकारःजपने कर्म को: वह्ममय : बना 
दोंगे, तो उसका फल 'अक्मम्राप्ति, ही होगा, न कि संसार,:क्योंकि' 
तुम्हारें।चित्त की:एंकाग्रता बह में है; न कि नाम. रूप में। 
२२-इस भावना के साथ जब कर्मयोग पूरा किया.-जाता है 
तो कर्योगं औरः:भक्तियोग दोनों इफड़े होजाते हैं। पर भक्ति कर्म 
के सम्बन्ध से खतन्न भी है । 
/ २३-इंखवर का भक्त वह है, जो ईश्वर से सदा' प्रेम रखता है) 
जो ईश्वर की शरण लेता है। 
चतुर्षिधा भजन्ते मां जनाः सुझृतिनो जैन: । 
आततों जिज्ञासरथ्थार्थी ज्ञानी -च-मरतंपभ.॥ ९।१६॥: 
तेषां ज्ञानी: नित्ययुक्त एकमक्ति.विशिष्यते। - 
प्रियो है ज्ञानिनोब्यथ महं सच मम ग्रिय;.॥ १७ 
९ » बकऋ-प, ० और अप 
उदाराः स्व एवते ज्ञानी लात्मेव॑ मे मतम। 
आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवाज॒त्तमाँ गातिम ॥१५ 
हे भरतों. में ्रप्ठ ) चार प्रकार के जन मेरा भजन करते हैं, . 
(९) दुखिया. ( रोग में वा विपड् में ग्रस्त ), (२) लिज्ञास (ज़ो-मेरा . 
दर्शन चाहता है) (३) किसी अथ से अर्थी (छोड्बन्त) और (४) ज्ञानी 
(जिसने मुझे पदचान लिया है) १६ उनके मध्य में से ज्ञानी बंढकर 
है, क्‍योंकि वह सदा (मुझ में) (जुड़ा हुआ है),दूसरों का चिे 


गीता हमें क्या सिखलाती है १५ 


अपने अर्थ की ओर भी दोड़ता है ). और एक. (मुझ ) में दी 
अलुराग बाला है, (दूसरों का अतु रागः अपने अभीह्ठ अर्थ में भी है ) 
: में ज्ञानी का अतीव प्यारा है-और व्रह मुझे “प्यारा. है । १७। यह 
सव-ही, उदार / महान) हैं, पर ज्ञानी मेरा आत्मा (अपना-आंप) 
ही है, यह मेरा मत है, क्यों कि वह (मुझ में है) जुड़े हुए आत्मावाला 
मुझको, ही सव से उत्तमगति (“मानता हुआ: मेरा.आश्रग् “लिये है 
न कि मुझसे कुछ ओर चाहता है )। 
१४-भाक्ति से भरे हुए हृदयवाले जन लोक में केसे रंहतें हैं ! 
सतत कीतयन्तो माँ यतन्तश्र दृक्खताश 
नमस्त्यन्तश्र मां भक्तवा नित्ययक्ताउपासते ॥ ९।९४ 
सदा मेरा कीचन करते हुए, गे हुए। हृद्व॒तों:वालि-भक्ति 
से. सक्षे नमस्कार करते हुए सदा. एक चित्त. हुए, मुझे उपासते हैं। 

, *५-जों सवः कुछ भूलक़र : अनन्य. भक्ति 'से “भगवान की 
शरण पक॒ड़ते हैं, उन अपने प्यारों “का सब 'कुछ भगवान(आप 
साधते हैं। 

८5५ |». ५ विज. 
अनन्यार्चिन्तयन्तो मां ये जना पंजुपासति:। , . 
तेषां नित्यामिठक्तानाँ: योगक्षेम वहाम्यहम्‌।. $ ।'९९ 

(प्रेम के वद् मुज् से ) अभिन्न' हुए मेरा चिन्तन केंरत'हुए 

"जो जन मुझ्े-उपासते हैं, उन सदा-( मुझमें ) छुड़े "हुए भक्तों! का 
श्रोगक्षेम (पहुंचाना औरंजचानां ) में उठाताहूँ। .ै * 

२६-जंब तुम अन्दर प्रेमःरख़ते हो,तो तुम जो कुछ भगवान की 

भेंट धरोंगे)सव खीकार होगा॥ भगवान की :भेंठ' वह|सब कुछ है । 

जो तुम खाते पीते. हो।पादि मगवाव, के अगण करके खाल पियो। और 


, १६ गीता हमें क्या सिखलाती है 
भगवाव की भेंट वह सभी तुम्हारे काम हैं, तुप किया करते 
: हो, यादि भगवाद के .अर्पण करके करो, इसमकार अपनी कमाई 
का भगवान, के चरणों में साग तुम्दें भगवान. से इसतरद मिला 
देगा, कि तुम परमात्मा, में बात करोंगे, और परसात्मा तुम्होरे 
अन्द्र बाप्त करेंगे +- ॥ 
पतन्न पुष्प फल तोय॑ थो में भक्तवा प्रयच्छीति । 
तदह भक्तयुपहतमश्नाम प्रयतात्मनः | ९५ । २६ 
यत्‌ करोषि यदरनासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्‌ तपस्यसि कोन्तेय तत्‌ कुछुष्व मदपणम्‌॥२७। 
शुभाशुभफरैरेव मोक्ष्यसे कर्मबन्धनेः। 
संन्यासयोगयुक्तात्मा विसुक्तों मा्ुपैष्यसि ।२८। 
समो5हं सर्वभूतेषु न में देष्योएस्ति न प्रियः । 
ये भजन्ति तु माँ भक्तवा मयि ते तेषु चाप्यहमा२९। 
जो पुरुष पतन्न पुष्प फल वा जल मुझे भक्ति से देता है, 
उस्त शुद्ध(निष्कपट) हृदय वाले का भक्ति से भेंट किया हुआ वह 
में खाता हूँ (स्वीकार करताहं)॥२६॥सो हे अजजुन|त्‌ जो करता है, 
जो खाता है,नो होमता है,नो देता है,और जो तप करता है,उसको 
मेरे अपण-कुर ॥ २७ ॥ इस प्रकार, तू शुभ अशुभ फलवाहें 
कर्मपन्धनों से छृटजायगा, ऐसे संन्‍्यातयोग ( त्यागयोम ) से युक्त 
' आत्मावाछा ( बन्धनों से ) छुटा हुआ तू मुझे माप्त होगा ॥ ३८ ॥_ 
: में सब भूतों में सम हैं ( विषम नहीं.), न मेरा कोई :( रूभावतः ). 
;/ दैष्य है, न ही प्यारा, किन्तु जो सुझे भक्ति: से भजते हैं, बह 


.. गभीवा हमें क्या सिखछाती है... १७ 
मुझमें हैं, और में उनमें हूं । ; 
२७-भपगवाव, की था झुकना ही सारे कल्याणों 
का मूल है; 
आंप चत्‌ सुदुराचारा मजते मामनन्यभांकू । 
साधुरेव से मन्तव्य; तग्यग्‌ व्यवसितों हि स; ९॥३० 
क्षिप्रं भवति धमात्मा शश्च्छान्तिं निगच्छति। 
कान्तिय मातजानाह ने में भक्तः प्रशश्यात | ३१। 
मां हि पार्थ व्यपाशिित् येजपे स्थ॒ः पापयोनयः। 
स्त्रियों वेश्यास्तथा शूद्रास्तेईपि यान्ति परांगतिस्‌ । ३२ 
के उनन्रोह्मणाः एप्या भक्ता सजपयस्तथा । 
आनत्यमसुर्त ढाकामम प्राप्य भजल माम्‌ ।३३ 
मन्मना सव मदमक्तो मद-्याजी मां नमस्कृछ। 
. भभिवेध्यसि युक्तवेव मात्मानं मत्परायण। ।३४ 
यदि महादुराचारी भी अन्यन्य भक्त होकर सुझे भनता है, 
तो उप्त भलादी समझना चाहिये, क्योंकि उसने भला निश्चय किया 
है। ३० । पह जल्‍दी है धर्मात्मा वन जाता है, और सदा की 
शान्ति को प्राप्त होता है, हे अर्जुन | निश्चयजान, मेरा भक्त कभी 
नाश नहीं होता है ।३२% भरा सदारा पकड़कर हे अर्जुन | जो पाप 
योमि ( चाण्डालादि ) भी हैं, तथा स्लियें वेश्य ओर शूद्र भी हैं, 
बह भी निःमन्देह परमर्गति को प्राप्त होते हैं | १२। क्या: फिर 
पवित्र प्राह्मण और भक्तिवाले राजऋषि, सो त्‌ हे अजुुन । इस 


'भूद गीता हमें क्या सिखलाती है 


अनिस, मुख रहित, छोक में आकर मेरा भजन कर। ३३। मुझमें 
मन लगा, मेरा भक्त हो, मेरी पृज+ कर, मुझे नमस्कार कर, इत्त 
तरह आत्तमा को मुक्ष में जोंडकर मेरे परायण हुआ तू मुझे ही 
प्राप्त होगा । २४। - 


२८-भगदान किसका प्यार करते हैं, हम फेस वनं/जससार्क 


भगवान के प्यारे वन जाएं, आओ सुनो, इस रहस्प को गीता 
इस तरह खोलती है $- 


अंश स्वेभूतानां मेत्रः करुण एवं च्‌ । 

निममी नरहझ्ञारः समहु/ख सुख; क्षमी ॥ *%। १३॥ 

संन्तुष्ट सतत यांगी यतात्मा दर्दानश्चयः । 

मस्यर्पितमनोबुद्धियों मे मक्तः स में प्रिय/ | १४ 

बह, जो किसी भी (अपने साथ द्वेप करने वाले भी) प्राणी के 

साथ द्वेप नहीं रखता, ( सब प्राणधारियों का ) हितेपी है, (सब 
भूतों पर ) दयापरायण है ।-ममता और अहड्भर से रहित है ( मेरा 
पन ओर मेंपन को त्यागे हुए है), जिसने रुख दुःख सम करके 
माना हुआ है, जो क्षमावाछा है (अपने विपय में किसी से कीहुई 
निन्‍्दा वा अपराध को झुछा देता है)! १३। सदा सन्‍्तुप्ठ है परमात्मा 
से, मिछा हुआ है, अपने आपको वक्ष में किये हुए है, जिसका 
निश्चय कभी डोछता नहीं है, जिसने मन ओर बुद्धि सुझमें अर्पण 
करदी है, जो ऐसा मेरा भक्त है, वह मेरा प्यारों है। १४। 

यस्मान्नोढ्दिजति छोकी लोकान्नोद्विजते च यः । 

|, के ० कप 
हपोमपैभयोकेंगेमुक्तो यः स व में ।शयिः। १५ 


गीता हमें क्या सिखलछांती है भर 


जिससे दुनिया को कोई डर नहीं, ओर जिसको दुनिया से 


कोई डर नहीं,जो हर्ष क्रोध भय और उद्बेग से (नोश) बचा हुआ हैं 
बहू भरा प्यारा है । 


अनपेक्षः शुचिदक्ष उदासीनो गतब्यथः । | 
सवोस्म्मपरित्यागी यो मद्धक्त; स मे प्रिय: । १६ ' 


जो वेपरबाह है, पविन्न ( ईमानदार ) है, होश्यार है, पक्षपात 
से रहित है, ( मनकी ) व्यथा से रहित है, सारी भदत्तियों का त्यागी 
है, ऐसा जो भरा भक्त है, वह मेरा प्यारा है। 


यो न हृष्याते न द्वेशि'न शोचाति न काइक्षाति । 
शुभाशुभपरयागं! भाक्तमान्‌ यः से मे प्रयः।१७ 
जो न हर करता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न 


चाह रखता है,शुभ अशुभ दोनों का परित्यागी है #ऐसा भक्तिमान 
पुरुष मरा प्यारा है | 


समः शत्री व भित्रे च तथा मानापमानयो: । 
शीवोष्णसुखदुःखेषु समः संगविवर्जितः । १८ 
तुस्यनिन्दास्तुतिमीनी सन्‍्तुरे येन केनचित । ., 
अलनिकेतः स्थिर्मति्भक्तिमान मे प्रियो नरः।१९ * 
जो; शु. और मिन् में सम (एकरस ) है, तथा, मान ' 








# प्रिय वस्तु को पाकर हष-ओऔर अप्रिय को पाकर दोष नहीं 
करता है, अ्भ्ीष्ट वस्तु के नाश में शोक नहीं करता है, अप्राप् 


वस्तु की इच्छा नहीं करतो हो,अर जिसके कर्मा पुण्स पापकी हु 
से ऊपर है। 


२० गीता हमें क्या सिखछाती है 
अपमान में सम (हर्ष बिपाद से रहित ) है, सरदी गरमी सुख दुःख * 
में सम है, संग ( लगाव ) से रहित है । १८। जिसको निन्‍्दा स्तुति 
. बराबर है, इुप ( मस्त ) है, नियत घर के बिना है, स्थिर बुद्ध 
वाला है, ऐसा भक्तिमान्‌ घुरुष मेरा प्यारा है। 
ये ठ॒ धम्थीग्रतमिद यथोक्त पर्युपासते । 
श्रददधाना मत्परमा भक्तास्तेततीव में प्रियाः | १९ 
हाँ जो श्रद्धा से भरे हुए मेरें परायण हुए- इस कहे हुए धम 
युक्त अत का सेवन करते हैं, बढ़ पेरे अतीब प्यारे हैं। 
२९-भक्तों का परमात्मा से अद्वितीय भेम होता है, और 
परमात्मा की उन पर अद्वितीय दया होती है +- 
अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः से प्रवृत्ति । 
इति मत्या भजन्ते मां बुधा भावसमन्वित[॥॥१९ । < 
मथित्ता महूतग्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्र मां नियं॑ तुष्यान्ति च स्मन्तिच । ९ , 
तेषां सततब॒क्तानां भजतां प्रीतिपर्वकम। 
ददामि बुद्धियोग त॑ येन मासुपयान्ति ते ॥ १० 
तेषामेवालुकम्पाथ मह मज्ञानज तमः । 
नाशयाम्यात्मभावस्थे। ज्ञानदीपेन भास्वता ।११ 
में सब का उत्पन्न करनेवाल्ा हूं, मुझते सब प्रदत्त होता है। 


ऐसा जानते हुए विवेकीजन प्रेम से भरे हुए मुझे भजते हैं।<८। 
मुझ्नमें चित्तताले ( जिनका चित्त मेरे स्वरूप, नाम ग्रुण और क्षर्मो 


की मधुरता में ही छुब्घ है), मुझमें ही प्राप्त हुए प्राणोंवाले 


गोता हमें क्या सिखछाती हैँ २१२ 
(जैपे मछली जल के बिना, इसतरह मेरे बिना प्राणों के धारने 
में असमर्थ), ( अछग २ अनुभव किये हुए मेरे कल्याण गज्॒णों को ) 
परश्पर जितछाते हुए, ओर सुझे है कथन करंत हुए (मेरे ही 
खरूप ज्ञान वठ नाम और कल्याण गुणों का कथन फरते हुए) 
सदा वृप्त होते हैं ओर आनन्द मनाते हैं। ९। उन्हीं के अमुग्रह 
के लिये उनके आत्मा के अन्दर रहता हुआ में चमकते हुए ज्ञान 
के दीपक से उनके अज्ञान के अन्धेरे को नाश करता हूं । 


(३०)भक्तियोग के साथ ध्यानयेग का जानना भी आवश्यक 
है, जिससे कि पुरुष आत्मा और परमात्मा को साक्षात्‌ कर लेता 
है, ओर परम आनन्द को अनुभव करता है । 


(३१)योग करनेके लिये स्थान एकान्त और शुद्ध होना चाहिये, 
उत पर नर्म आप्तन-जो न घहुत ऊंचा न बहुत दीचा हो-विछाकर 
उस पर बढ़े, छाती गर्दन और सिर को सीधा रक्त, धाप्ट नासिका 
के अग्र पर रक्खे, चित्त कों सत्र ओर से रोककर केवल आत्मा में 
स्थिर करें/-- 

यत्रोपसमते चित्त निरुद्ध योगसेवया। 
यत्र वैवात्मना5त्मान परयन्नात्माने तुष्याति ॥६। ९० 
सुखमालान्तिक यत्तदबुद्धिआह्ममतीन्ियण । 
वेत्ति यत्र न चैवायय स्थितश्चलाति तत्तततः ॥ २१ 
ये र्ध्धा चापर ला मन्यते नाधिक ततः । 

पु सका. 5 6. स्यते कट 
याश्मन स्थिता न इुश्खेन शुरुणाप दन्‌ ॥.2२ 
ते विद्याद दुःखसंयोगवियोगं योगसंल्षितम्‌ | .. 


श्र गीता हमें क्या सिखलाती हैं 


स निश्चयेन योक्तब्यों योगो४निर्वि्णचेतसा ॥२३ 

जिस काल में योग के सेवन से रुका हुआ वित्त ठहर जाता 
है, और निम्त काल में आत्मा से आत्मा को देखता हुआ आत्मा में 
शै ( न कि वाहर विषयों में ) सन्तुष्ट होता है। २०। और जिप्तमे 
उस अत्यन्त सुख को अनुभव करता है, जो इन्द्रियों से परे केवल 
बुद्धि से ग्राह्म हे । ओर जिसमें स्थिर होकर फिर तत्व से कभी 
नहीं डोछता है.। २९१। और जिसको पाकर उससे अधिक दूसरा 
लाभ नहीं मानता है, और जिसमें स्थिर हुआ किसी भारी दुःख से 
भी नहीं हिछाया जाता है । २९। उस दुःख के सम्बन्ध के छूट जाने 
का नाम योग है, चाहिये, कि निशचय से अनथक होकर इस योग 
में लगेी]२३३  .' 

(३२) दुःख की निदात्ति और सुख की. माप्ति इन दो ही 
अर्थों के लिय मनुष्य हरएक काम करता है, जब कोई ठःख पूरी 
तरह दूर नहीं हो सक्ता, तो फिर भी मनुष्य ऐसे उपाय करता है, 
कि सदा के लिये न सही, कुछ दिनों के लिये ही दूर होमाय, 
और पूरा दूर न भी होसके,तो भी कुछ घट ही जाए,इसी तरह सुख भी 
छोटे ५ उप्तके सामने रहते हैं, और उन्हीं के लिये यत्न करता है । 
पर योग एक ऐसा साधन है, कि जिस से दुःख की असन्त निदत्ति 
होजाती है, जो पूर्व कही है। और साथ ही अत्यन्त सुख की भापति 
भी होती है, क्योंकि उसकी दिव्यदृष्टि सर्वदा सर्वेत्र परमानन्द 
स्वरूप परमात्मा के साक्षात्‌ दर्शन करती है +- 

अशान्तमनसं छोन॑ योगिन सुखमुत्तमम्‌ | 
उपैति शान्तरजसं: बह्ममुतमकस्मपम्‌ ॥ ९ । र०॥ « 


गीता हमें क्या छिखलाती है , २३ 
युझ्नच्रेव सदात्मानं योगी विगत-कर्मपः । 
सुखेन अद्यस॑स्पंशमत्यन्तं सुखमरजुते ॥ २८ 
& ॥ तप कप 
सर्वभूतस्थमात्मान॑ सवमतान चांतान |. 
कप ॥ 
ईक्षते योगयक्तात्मा सवेत्र समदशनः ॥ २९ 
यो मां परश्यति सत्र सर्वे च मयि पश्यति। 
तस्याई न प्रणश्यामि स च में न प्रणश्यति ॥ ३० 
5 पु ५. $ (० | ८५ 
सर्वेभूतस्थितं यो मां भजत्येकतल्वमास्थितः। . 
सर्वथा वत्तमानो४पि स योगी मयि वर्तते ॥३१ 
ध | कप 3 हा [पु 6 
आत्मौपम्पेन सबन्र सम॑ पश्याति योडजैन । 
सुख वा यदिवा दुःख से योगी परमो मतः ॥३२ 
रजोगुण को दबाए हुए, शान्तयन वाले, पाप से रहित हुए, 
भहास्वरूप हुए, उस योगी को असम्त सुख प्राप्त होता है ।२७ दूर 
हुए पापोंवाला योगी इसम्रकार लगातार आत्मा को जोड़ता हुआ 
आसानी से वक्ष में होनेवाले अत्यन्त छु को भोगता है ।'२८। 
योग से युक्त आत्पा सर्वत्र उसी को देखता हुआ सब भूतों मे 
स्थित आत्मा को और सब भूर्तों को आत्मा में देखता है। २९ । 
बह जो सुझे सघ में देखता है, ओर सब को मुझ में देखता; है, वह 
मुझे नहीं ध्ुढाता है और में उसे नहीं भुछाता हूँ. ३०। .एकता 
का आश्रय-लेकर मुझे सब भूतों में स्थित जानता हुआ जो मेरी 
भक्ति करता है, बह हरएक तरह से बर्तता हुआ # भी मुन्न में 
बर्चता है। ३९। हां वह जो अपनी उपमा से छुख.वा दुःख को 
# पता; पौवा, बीठता, छठता, चलता फिरता। 


२४ गीता हमें क्यू सिखलाती हैं 


सर्वत्र सम देखता है, वह पूरा योगी माना गया है। 

(११)योंग में चश्चछ मन को ठहराने का उपाय श्रीकृष्ण ने अज्ञुन 
को यही वतछाया है, कि जब्र मन दौइने छगे, तो उप्तकों दूधरी 
तर्फ से रोक २ कर ढदराते रहो,और जिन विपयों की ओर दौड़ता 
है, उनकी छुद्रता अप्तारता चिन्तन करते रहे, इससे चित्त उधरसे 
हटकर आत्मा में स्थिर होगा । 

(१४)यह थाद रक्‍्ख़ों,कि योग में छूमा हुआ पुरुष परमात्मा को 
साक्षाद करने से पहले भी यदि देह त्यागता है,तो योगियों के घर में 
जाकर जन्य लेता है, और पिछले संस्कारों से जल्दी योग में मत 
होकर जल्दी सिद्धि पालेता है । 

(१५) पर जो तीव्र उत्साह के साथ अपने उद्धार के लिये 
रच होता है,वह जल्दी अपना उद्धार कर छेता है,सो चाहिये.कि 
उब्रेदात्मना5त्मानं नात्मानमवसादयेत्‌। 

'आत्च श्ात्मनो बन्धुरात्मैव (रिपुरात्मनः ॥ ६ । ५। 

बन्धुरात्मा5ध्मनस्तस्व येनात्मेवात्मना जितः । 

अनात्मनस्त॒ शल्लत्वे वर्तेतात्मैव शब्जुवत्‌। ६ 

खर्य अपना उद्धार करे, अपने आपको नीचे न मिरावे, 
क्योंकि आपही अपना वन्धु है और आपही अपना झन्रु है। ५। 
वह अपना आप वचन्धु है, निपने आत्मा से आत्मा को जीता हुआ 
है, पर निसने अपने आपको नहीं जीता, उत्का अपना आपडही 
शत्ञता में शाह के तौर पर दर्तता है। 

(२६) जिसने अपने आप्रको अपने वश में कर लिया है, वह 
हरएक दशा में एकरस रहता है,दुनिया के छालचों से ऊपर होजागा 


गीता इंमें क्‍या सिखलाती है २५ 


है, और राम द्वेप के असर से ऊपर होजाता है :- 
जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । 
शीतोष्णसुखदुशखेष॒तथा मानापमानयोः ॥ ९६। ७ 
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ज्ञनविज्ञानतृप्नात्मा कूट्स्थो वाजतादियः। 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ठाइ्मकाथनः ॥ < 
0 कप 

सुहन्मित्रायुदासीन-मध्यस्थ-द्वेष्य-बन्धु षु । 
साधुष्वापे च पापेषु समबुद्धिविशिष्यते ॥ ९ ॥ 

जिस ने अपने आप को वच्त में कर लिया है, और शान्ति 
से भरपूर है, उसका आत्मा सर्दी गर्मी सुख दुःख तथा मान 
अपमान में पूरा एकाग्र रहता है। ७ । बह योगी जिसका आत्मा 
प्ञान और विज्ञान ( शास्त्रीय ज्ञान और अनुभव विज्ञान) में तप 
है, नो निंर्विकार है, इन्द्रियों को जीते हुए है, जिसको मह्दी का 
हेछ्ा पत्थर और सोना एक बराबर हैं, बह युक्त (योगारूढ ) 
कहाजाता है। ८। सुहृदू, मित्र, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्प और 
वन्धुओं में तथा सदाचारी और दुराचारियों में जो समबुद्धि 
( रागद्रेष से शून्य बुद्धिवाला) है, वह (सारे योगियों में ) 
विश्षेप है । 

' (१३७) उपासना-काण्ड के पौछे अब ज्ञान-काण्ड का वर्णन 
करेंगे, जिस में ज्ञान का स्वरुप, ज्ञान के साधन और ज्ञान का 
यथाथ वर्णन होगा । 

(३८) ज्ञान का खवदूप और साधन यह वतलाए हैं।- 
अमानिलमरदम्मित्व महिसा क्षान्ति राजेवस्‌ । 
आवायोंपासन शौच स्वेर्यमात्मविनिभ्रहः ११० ' 


श्दै शीता हमें क्या सिखलाती है 


इन्द्रियाथेंष वेराग्य मनहझ्ञर एवं च । 
हक ०2 प |. ५4 

जन्ममत्युजराव्यावि दुशखदापाजुद्शनम्‌ ॥ ९ 
असाक्तिस्नमिष्वज्रः पुत्रदारगहादिष । 
नित्य च समचित्तत्तमिष्टानिष्टीपपत्तिपु ॥ १० 
मयि चानन्ययोगेन भाक्तिरुू्यमिचारिणी । 
विविक्तदेशसबित्वमरतिजनससदि ॥ ११ 
अध्यात्ज्ञाननित्यत्व॑ तत्त्व ज्ञानायैदशनम्‌ । 
एतज्ज्ञानमीए प्रीक्तमज्ञानं यदतो5न्यूथा ॥ १२ 

( अपने आप में ) मान से रहित होना, क्षमा करना, सरल 
होना, आचाये की सेवा करना ( अन्दर बाहर से ) पवित्र होना, 
( रुकाबरों की परवाह न करके सन्मार्ग पर ) स्थिर रहना, अपने 
आपको पस में रखना। ८। इन्द्रियों के विपयों में वराग्य होना, 
अहंकार न होना, जन्म, मरण बुढापे ओर दुःख में दोषों का 
बार ३ देखना# । ९ । ( विषयों में ) न फंसना, पुत् सन्नी और 
घर आदि में लगाव न होना, इष्ट अनिष्ठ की ग्राप्ति में चिच का 
सदा एकरस रहना। १० । मुझ में अनन्य भावना से न बदलने 
वाली भाक्ति, एकान्त देश का सेवन और भनुष्यों के जमपटे में 
अप्रीति । १९। आत्मा के ज्ञान में छगे रहना, तत्त्व ज्ञान के 








# जन्म में दोष-गर्भ वासादि, सरना सव को अप्रिय है, बुढये 
में प्रज्ञा शक्षि तेंज घटजाते हैं, रोग दुःख का घर हैं, ग्राध्यात्मिक, 
आधिसीतिक और आधिद्धेविक दुःख से संसारियों का छुटकारा 
नहीं. हैं, इत्यादि दीपों का विचारना। 


गीता हमें क्या सिखलाती है २७ 
फूल (मोक्ष ) का चिस्तन, यह ज्ञान कहा गया है, इस से उछटा 
जज्ञानहैआऋ।.. .... हा 

(३९) इन साधनों से जानने योग्य परमात्मा पक्ृति- और 
पुरुष हैं। इनमें से परमात्मा जड़ और चेतन सबके अन्तर्याभी और 
अधिप्ताता हैं, प्रकृति जह त्रिगुण स्वरुप है, सारे विकार उस्ती 
का स्वरुप हैं, बाहर का जगव भी और अन्दर के इच्छा द्वेष सुख 
दुःख आदि सब प्रकृति का विकार हैं, पुरुष जीवात्मा एक'रे 

शरीर में अछ्म २ है। इन, में से परमात्मा के विषय में यह . 
लिखा है । । 
त्ेयं यत्‌ तत्प्रवध्ष्यामि यज्ज्ञाला(मतमर्जुते ।.. 
-अनादमत्‌ पर ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते | १३। १३ । 
स्वतः पाणिपादं तत्‌ सर्वतोःक्षिशिरोमुखम्‌ ' 
स्वतः श्रुतिमछोके सवेमावृत्य तिष्ठाति ॥ १४ 
' सर्वेन्द्रिय्णणामासं सर्वेन्द्रिय-विवाजितम. 
असक्त सर्वेश्नत्षेव निर्शुणं उण-भोक्त च ॥ १५ 
बहिरन्तरच भूतानामचरं चरमेवच | ह 
सक्ष्मचात्‌ तदवित्ेय दूरस्थ चान्तिके च तत्‌ ॥१६॥ 
अविभक्तं य भुतेष॒ विभक्तामिव च स्थित । , 
___ $ सान रहित होना भादि बीए धरम जान कहलाते हेलो कि 


यह ज्ञान के साधन हैं । यह सच मिले हुए होने चाहिये, इन में से 
किसी की भी चुटि मनुष में नहीं चोनी चा।हिये। 


द्द गीता ईमें क्या सिखलाती है 


मूतभत्‌ च तज्ज्ेयं ग्रविष्णु प्रभाषैष्णु च ॥ १७ ॥ 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः पर मुच्यते । 
ज्ञान ज्ेय ज्ञानगम्य॑ हृदि सर्वस्य विष्ठितम्‌ ॥१५॥ 

( इसज्ञान से ) जो जानने योग्य है, वह कहूँगा, जिम्तको 
जानकर (मनुष्य ) मोक्ष को भोगता है, वह आदिरहित 
परब्रह्म है, वह न सद कहा जाता है, न अस्त कहा जाता है 
(वस्तुतः ध्रह्म का शुद्ध स्वरूप कहने में वाणी शुग है, सत्‌ 
असद. कुछ नहीं कह सक्ती )॥ १३॥ हर एक जगह उस के 
हाथ पाओं हैं, हर एक जगह उसका नेन सिर और सुख है, 
हर एक जगह उसका कान है, लोक में वह सबको घेर कर . स्थित 
है। (उसकी रक्षा का हाथ हर एक जगह है, उप्षकी पहुंच सब 
जगह है , वह सब पर दृष्टि रखता है, और सघकी बात छुनता 
है, उत्तका सुन्दरसुख सुन्दर स्वरुप हर एक जगद देखा जासक्ता 
है )। १४ । सारे इन्द्रियों के गुणों ते चमकने बार और सारे 
इन्द्रियों से रहित, सद्गसद्वत और सबका धारने बाला, गुण 
रहित और गुणों का भोगने चारा है।१५।बटा हुआ न 
होकर भी ( हर एक हृदय का अलूग २ अन्तयामी होने से ) 
सब भूतों में बंटे हुए की तरह स्थित है, चद सद का पाछेन वाला 
संहार करने वाछा और उत्पन्न करने वाला है। १७। बह 
ज्योदियों का भी ज्योति है, अन्धकार से परे कहा जाता है, 
वह ज्ञानस्वरुप है, जानने योग्य है, ज्ञान से जाना जाता है, 
सब के हृदय में बेठा है। १८ । इसी प्रकार परमात्मा का और 
भी बहुत बड़ा वर्णेन है । 


न 


ओर पुरुष का वर्णन इसप्रकार किया है।-- 


पर 


(४० ) भकृति 


. गीता हमें क्या सिखलाती है २९ 


प्रक्ृतिं पुरुष चेव विद्धयनादी उभावपि। 

विकारांश्व ग॒णांस्चिव विद्धि प्रकृतिसंभवान्‌ । १३४२० 

कार्यकारणकतृले हेतः प्रकृतिरुच्यते । 

पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृते हेतुरुच्यते | २१। 

पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुडके प्रकृतिजार गुणान्‌ । 

कारण गुणसंगो5स्य सदसधोनिजन्मसु । २९। 

. मकति ओर पुरुष इन दोनों को अनादि जान, विकारों 

( देह इन्द्रियादिकों ) और गुणों ( छुखदु/ख़ आदिकों ) को 
भक्ति से उत्पन्न हुआ जान। २० । पकृति शरीर और इन्द्रियों 
की उर्पत्ति में हेतु है, और सुख दुःख के भोगने में हेतु पुरुष 
है। २९. प्रकृति में स्थित होकर पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हानें 
वाले गुणों ( सुख दु/खादि ) को भोगता है, और अच्छी छुरी 
योजियों में इस के जन्म का कारण गुणों" में लगाव है। २२। 

. , (४१) जहां कई जीवन पाया जाता है, वह प्रकृति और 
पुरुष के मे से हुआ है+-- 

यावत्‌ संजायते किथित्‌ स्व स्थावरजड्भरमम्‌ 

क्षेत्रप्ेत्रवसंयोगात्‌ तदू विद्धि भरतर्षभ। १३।२७। 

जहां कहीं जो कोई स्थावर जेगम जीव उसन्न होता है, 
: है अज्जुन ! यह जान, कि बह सब भकछृति और पुरुष के मेल से 
हुआ है।._ ह 
(४२) प्रकृति और पुरुष का सम्बन्ध और पुरुष का 

साक्षाकार गीता में इस तरह वर्णन किया है; |. 


३० गीता हमें क्या सिखलांती है 


ममैवांशो जीवलोके जीवमभूतः सनातनः | 
मनः पष्ठानीरूयाणि प्रकृतिस्थानि कृपीति१५॥७ ॥ 
शरीरं यदवाप्ोति यचाप्युत्तामतीखरः 
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गृहीलैतानि सैयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्‌। <। 
श्रोत्रे चश्नुःस्पशन च रसेने प्राणमेव च 

अधिष्ठाय मनश्राय विषयानुपसेवति-। ९ । 
उत्तामन्त स्थितं वाईपि भुझानं वा गणान्वितम्‌। 
विमूह्ा नाइपरश्यन्ति पश्यान्त ज्ञानचक्षुपर ।१०॥ 
यतन्तों योगिनश्रैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ ! 
यततन्तो5प्यक्ृतात्मानो नेने पश्यन्त्यचेतसः। ११। 

मेरा ही अंश जीवलोक में जीवस्नरूप सनातन है, जो भक्त- 

ति में स्थित पांचों इन्द्रियों को और छठवें मन को (भोग 
भोगने के लिये ) खींचता है 9] यह ( इस देह का ) मालिक 
जब देह को प्राप्त होता है, और जब निकलता है, 'तव इस देह 
से सक्ष्म इन्द्रियों को अहण करके साथ छेजाता है, जिसे वायु 
गन्ध को गन्ध वाले ( फूलों ) से। ८ । कान, नेत्र, खचा; रसना, 
घ्राण और मन का अधिए्ठाता होकर यह जीव ' विषयों को 
भोगता है ।९। ( इसको देह से ) निकलते हुए वा ( देह में )' 
स्थित हुए वा गुणों से युक्त होकर विषयों को भोगते हुए को 
मूह नहीं देखते हैं, ज्ञान के नेत्र बारे देखते हैं । १० । योगीजन 
यत्र करते २ इसको अपने अन्दर स्थित देखंपाते हैं, पर अशद्ध 
चित्तवाले मन्दरमाते छोग यत्न करते हुए भी नहीं देखते हैं । १९। 


गाता हमें क्या सिखलाती है .' ईई, 
(४३ ) बस्तुतः जैसे इस रृष्टि में कारण प्रकृति है, पैसे ही 
पुरुष भी है, क्योंकि इन दोनों के सम्बन्ध से परमात्मा ने सीट 
को रचा है, सो जैसे घर वंनाने में राज के लिये ईंट छकड़ी आदि 
सभी घर बनाने की प्रकृति है, इस तरह जगत रचना में प्रद्रात" 
और पुरुष दोनों ही परंमात्मा की प्रकृति हैं, इनमें से एक जड़ 
प्रकृति है, दूसरी चेतन । जंडू प्रकृति से चेतन प्रकृति सूक्ष्म होने 
से जड़ अपरा प्रकृति कहछाती है, और चेतन परा प्रक्ृति। 
इन दोनों से परे इन दोनों का अधिप्ठाता परमात्मा है, इस लिये 
पहले मकृति का फिर आत्मा का तदनन्तर परमात्मा का 
ज्ञान होता है।- ॒ 
. प्लूमिरापो5नलो वाजः खे मनो बुद्धिरिवच । 
अहंकार इतीय॑ मे मिन्ना प्रकृतिरषधा | ७) ४' 
अपरेयमितस्तवन्यां अकूृत्ति विद्धि मे पंराम्‌ 
जीवमूतां महांबाहो ययेद॑ घायते जगत्‌ ॥ ५ 
ण्‌ १0.८. ९ [कप 
तदथ्योनीनि सर्वाणि भृतानीत्युपधारय। 
अहं कृत्तनस्प जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥:६ 
मत्तः परतर' नान्यत्‌ किबिदस्ति धनज्जय |. * 
मयि सर्वेमिदे प्रोतं सूत्रे मणिगणा-इच-॥ ७ * 
ह धथिद्री जल तेज वायु आक्राश मन बुद्धि और अह्कार 
इन आठ भेदवाली भेरी प्रकाति है । ५। यह“ अपरा ( बरे की 
* निचली ) है, अब मेरी दूसरी प्रकृति को जान, जो परा (परे 
की, उस्कृष्ठ ) है, वह जीवरूप है, जिस से यह जगव धारण किया 
जाता है। ५। यह जान, कि यही दोनों ( अकृतियें ) सारे भूतों 


, और * मौता हमें क्या सिखछाती है 


का कारण हैं, में ( परमात्मा ) सारे जगव का उत्पन्न करने बाढा 
और संहार करने वाला है । ६। मुझ से परे कुछ और नहीं है, 
है अर्जुन ! यह सब मुझ में इस तरह भोया हुआ है, जैसे तागे में 
मोतियों की छड़ी ॥ ७ ॥ 
(४४) इस जगव्‌ की प्रदत्त ओर स्थिति सारी परमात्मा 
पर निर्भर है, चेतन जगव. और जड जगव. सब- परमात्मा के 
* सहारे पर खड़ा है; और उसी का सहारा केकर अपनी २ शाक्ति 
दिखलाता है, मानो उसके दिना यह कुछ है ही नहीं, इस अभि- 
प्राय को गीता में कई जगह पर वर्णन किया है।-- 
रसो5हमप्स कौन्तेय प्रभाईस्मि शंशि सूर्ययोः । 
प्रणवः संववेदेषु शब्दः खे पौरुष नूषु | ७ । <| 
पुण्यों गन्धः पाथव्यां च तेजश्वाईस्मि विभावसो । 
जीवन सर्वभूतेष तपश्चार्मि तपरिवष्ठ ' ९। - 
बीज॑ मां सपेभतानां विद्धि पाथे सनातनम्‌ 4 - 
बुद्धिजेद्धिमतामस्मि तेजस्तेजाखिनामहम्‌ (१० । 
बृले बलवतामस्मि कामराग-विवाजतम्‌ । 


धमाविरुद्धों भूतेष कामो5स्मि भरतषभ । ११। 
है अर्जुन ! में जलों में रस हूँ,हय्य और चन्द्र में प्रकाश हूं, सारे 
बेदों में ऑकार हूं, आकाश्ष में शब्द हूं, और मलुष्पों में पौरुष 
हूं। 4। प्रथिवी में पवित्र गन्ध हूँ, अग्नि में तेन ( दहन शक्ति ) 
हैं, सब भुतों में जीवन हूं, ओर तपरस्वियों में तप ( सर्दी, यर्मी 


आदि के सहन का सामथ्य ) हैं। ९ । है अज्ञुन स॒क्षे तू समरत 


गीता हमें क्या सिखछाती है ३३ 
भूतों का सनातन बीज जान , दुद्धिमानों की में बुद्धि हं, और 
तेजस्यों का तेज हूँ । १० । बवानों का हृष्णा और छगाव 
से रहित वर में हैं, हे मरतों में श्रेष्ठ ! में सव भूतों में अपने 
कर्तव्य के अविरुद्ध इच्छा हूँ॥ ९९ ॥ ह 

अहं कतुरह यज्ञः सधा5हमहमोषपम्‌ 

मन्त्रो5हमहमेवाज्यमहमग्निरह हुतम्‌ । ५। १६ | 
पिताऋमस्य जगतो माता पाता पितामहः। 

वेद पविन्नमोंकार ऋछू साम यजुरेबच | १७): - 

गतिमतोप्रभुःसाक्षी निवासः शरण सुहत्‌। 

प्रभवः प्रल॒यः स्थान निधाने वीजमव्ययम । १८। 

तपाम्यहमहं वंष निमृह्ाम्य॒ुत्यजामि च 
' अमृत बैव मृत्यश्व सदसचाहमजुन | १९॥ 

मैं क्रत॒ (सोमयज्ञ ) हूं, में यज्ञ ( महायज्ञ ) है, में सवा 

हूं, में औपध हूं, में मन्त्र हूं, में ही थी हूं, में ही हवनकम हूँ ।१६। 
मैं इस जगत का पिता माता थाता और पितामह हूं, जानने 
योग्य पावित्र वरठु, ओकार ऋछ साम और यज्ञ हूं।१७। 
गति ( ठौर ठिकाना ) भर्तां ( भरणपोपण करने बाछूा ) प्रभु 
( मालिक नियन्ता ) साक्षी (कर्मों का ), निवास (रहने की 
जगह ) शरण ( पनाह ), सुदृदू है, उत्पत्ति स्थिति और: प्रकृय 
की आधार हूं, सव का भण्डार और सबका अनखुद्दवीज. है 
।१८ | मैं तपाता हूं, में वी को थामता हैं और छोड़वा' हूं, 
है अर्जुन ! में अजत और मृत्यु (जीवन और मौत ) हूं, में सद्‌ 
और असव (व्यक्त और अव्यक्त ) हैं । १९१... ० 


शेड गीता हमें क्या रसखलात्ती है 


इसी अमिप्राय से दसवे अध्याय में विभूतियों का बणन 
किया है, जिसके अस्त में कहा है; 
या सवृतानां बीज तदहमजुन।। 
न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूत चरावरम्‌ | १०१३९ 
नान्तो5स्तिःमम दिव्यानां विशभूर्तानां परूतप। 
एष्तूदेशलः प्रोक्तो विभ्तेविस्तरों मया !४०। 
यद' यंद्‌ विश्वूतिमत्‌ सत्ते श्रीमदृर्जितमेववा। 
तत्‌ तदेवावगच्छ ले मम तेजों5शसम्भवम्‌। ४१। 
“और नो कोई सब भूतों का बीज है, वह में हूं, ( क्योंकि ) 
कोई ऐसा चर अचर भूत नहीं है, नो मेरे विना .होसके । १९ । 
है अर्जुन ! मेरी दिव्य विभूतियों का अन्त नहीं है, किन्तु यह, 
विभूति का. विस्तार मेंने नमूने के तौर पर कहा है। ४० । सो 
“जो २ऐच्वर्य वाठी शोभा बाली वा शाक्ति वाली वस्तु है, उस रे 
को ही मेरे तेज के अंदर से उत्तन्न हुआ जान ।॥ ४९ ॥ 
'(४०८ऐफिर ग्यारह अध्याय में भगवान्‌ का विराट रूप जिम्त 


सौन्दर्य के साथ पर्णन,किया है, वह सारा ही वड़ा रासिक्त और 
कप कि कक, कप ० 2० 
भक्ति काःउत्पादक है, उस में से कुछ इलोक दीचे देते हैं।--- 


“अनिकबाहदखक्त्रनेत्रं पश्यामित्वां सर्वतो 5नन्‍्तरूपम्। 
नान्त॑:न मध्य न पुनस्तवादि पश्यामि विशेश्वर 
“विश्व॑रूप | १९ । १६.। करीटिन गादिन वाकिणं च 
जोराशी सर्वतो दीपि मन्तम पश्यामित्वां दुर्निरीक्य 


, गीता हमें क्या स्रिखल्ाती है १८ 


समन्‍्ताद दीप़ानलार्कश्रुति मप्रभेयम-॥ १७ खमझ्षरं 
परम वेदितव्यं त्वमस्य : विश्वस्य पर" निधानम्‌। 
लेमव्ययः शाखंतधर्भगोप्ता सनातनस्त' पुरुषों 
मतो में।९९ अनादेमध्यान्त मनन्‍्तर्वायमनन्तवाहुं, 
. शशिसूयनेत्रम. ! पश्यामि ता दीपहुताशवक्त् 
खतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌। १९ | द्यावापृ्मिंव्यो 
रिदिमन्तरं हि व्याप्त लेयेकेन दिशश्च' सवीः। 
दृष्वाडुतं रुपमु््न तवेदंलोकैत्रय प्रव्याथित महात्मन्‌ 
रण अभी हि लां सुसंधा विशन्तिः केचिद 
भीताः प्राज्जले गणन्ति। खस्तीत्युक्तवा' महर्षि 
सिद्धसंघाः स्ठुवान्ति ला स्तृतिभिः पृष्कछामिः ॥ ११ 
' झद्गादित्या बसवो ये च साध्या विखे४रिवनी मरुत- 
' श्रोष्मपाश्व ' गन्पपैयक्षासरसिद्धसंघा वीक्षन्ते ला 
विस्मिताश्व सर्वे ॥ २२ 
(अज़ुन कईता है, हे भगवन | ) तुझे में अनेक भुजा अनेक 
डउदर ओपफ गुप्त और अनेंक नेत्रों वाला देखता हूँ, सब तर्फ 
'से तुझे अनन्त रूपों वाला देखता हूं, है विश्व के मालिक! हे-विशवरूप! 
नतेरा अन्त न आदि न मध्य देखता हू ।१६। तुझे मुकट वाला 
गदावाला 'चर्ंबाादेखता हं##ऐसा तेज का पुन्न 'जिस के चारों 


कयड एक दण्छघारी राज़ा के झप में वर्णन हैं। 


१६ गीता हमें क्या सिखलादी है 


ओर चमक ही चमक है, जलती हुईं आगे और सर्य की तरह . 
चमक बाला, तुझ को ऐसा देखता हूं, जिसकी तफे आंख नहीं ' 
जठाई जाती,और जो जांना/नहीं जाता।१७। त्‌ अविनाशी परमात्मा 
जानने योग्य है, द्‌ इस सारे (विश्व का परम भंडार है, तू सदा 
एकरूप रहने घाक्ा सदा रहने वाले धरम (वैदिक धर्म ) का 
रक्षक है, में तुझे सनातन पुरुष मानता हूं ।१४। में तुझे ऐसा देख 
रहा है, मिस का आदि अन्त और मध्य नहीं है, जिस की जाक्ति 
का पारावार नहीं, जिस की श्रजा अनन्त हैं, चन्द्र और ह्र्य 
जिस के नेत्र हैं, प्रदी्त अम्ति जिप्तका झुख है, जो अपने तेज से 
सारे विश्व को तपा रहां है। १९ | यो और पृथिवी का सारा 
अन्तराल और सारी दिशाएं तुझ एकले ने घेरी हुई हैं, तेरा यह 
अचरज घोर रुप देखकर हे महात्मन्‌ ! त्रिलोकी कांप रही है 
२० | यह देवताओं के समूह तुझ में प्रवेश कर रहे हैं, और कई 
भयभीत हुए हाथ जोड़े स्तुति कर रहे हैं, माप और सिद्धों के ' 
समूह बड़े २ स्तोन्नों से तरी स्तुति कर रहे हैं। २१ | रुद्र आदित्य 
बसु. साथ्य विशेंदेव अदिव मरुत और पितर तथा गसन्‍्धर्व 
यक्ष असुर ओर सिद्धों के समूह सभी हैरान हो तुझे देख रहे हैं॥ 

(४६) परमात्मा के विषय में गीता में इतना गहरा विश्वास 
पाया जाता है,कि परमात्मा के आस्तित्व में कोई प्रमाण नहीं दिया 
.है, इस विषय को इतना स्वतः सिद्ध माना है कि प्रमाण देना . 
. अनावश्यक समझा है। यथपि १६। ८ में ईश्वर से इन्कार करने 
वालों का वर्णन है, पर वह श्लोच आचार सचाई और ज्ञानादि.में 
'इतने गिरे हुए वृतराए गए हैं, कि उन के कहने की कोई परवाह 
नहीं हो सक्ती है। 

(४७) प्रकृति पुरुष ओर परमात्मा का स्वरूप अछूग २ 


गीता हमें क्या सिखछाती है "३ 


दिखला दिया है. देह इन्दरिय और विषय सब प्रकृति का विकार 
हैं, आत्मा निविकार है, और परमात्मा दोनों पे अछग दोर्नों का 
अधिप्ठादा है, इस विषय को इस प्रकार फिर वर्णन किया है।- 


द्ाविभो पुरुषों छोके श्रुचाक्षर एवच। 
प्षरः सवोणि मूतानि कत्स्थोश्षर उच्यते | १५९६ 
उत्तमः पुरुषंस्‍्वन्य परमालेत्थदाहितः /. 
यो लछोकत्रयमाविश्य विभत्यव्यय ईखरः | १७ 
यस्मातकषरमतीतो /हमक्षराद॒पि चोत्तमः । 
अतोःस्मि लोक़े बेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ १८ 
इस छोक में दो पुरुष हैं, एक बदलने वाला, दूसरा न 
बदलने वाला। सारे भूत ( जीवों के शरीर ) बदलने वाला पुरुष 
है, जोर औहिरन की तरह स्थित (आत्मा) न बदलने बाला 
कहलाता है । १६। उत्तय पुरुष इन दोनों से अछग है, नो 
परमात्मा कहा जाता है, जो अविनाशी मालिक तीनों छोकों 
' में भवेश कर सवका धारण पोषण करता है । १७। जिस हिये में 
' “बदलने वाढे ( शरीर ) से उत्तम हूं, और न बदलने वाले (आत्मा) 
ु फ़े भी उत्तम हूं इस छिये छोक और देह में पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं।१८॥ 
* (४८) गीता का यह राष्ट सिद्धान्त है, कि कम. उपासना 
और ज्ञान यह तनों मंतुष्य में एक साथ रहने चाहिये, और हर 
एक अपनी मंप्री हुई अवस्था में होना चाहिये। सो कप को बन्धक 
मानकर त्याग देना ज्रान्ति है,अतएव त्याग के विषय में श्रीकृष्ण 
ने अपना निश्चय इस तरह प्रकट किया है | ॥ 
6 ३ जप कर 
.. “यक्षेदानतप+कर्म न त्यज्यं कार्यमेव तत्‌। « 


इ्ंड गीता'हमें क्या. सिखलाती है 


यज्ञी। दानें तपश्ैव पावनानिं मनीषिणाम्‌ ॥ ५४ । 5 
एंतान्यपिंत॒ कमांणि संगे त्यक्तवा फ्लानिं च | 
कर्तब्यानीति में पाथ निश्चित मत्तमुत्तमम ४६. 
यज्ञ दान और तप का कर्म नहीं त्यागना चाहिये,यह. करने 
ही योग्य हैं, क्योंकि यज्ञ दान और तप बुद्धिमानों' के पविन्न 
करने वाछे हैं | ५।“इन कर्मों को भी हे अजुन ! संग ( करने में 
लगाव) और फल' को . त्याग! कर करना चाहिये; . यह मेरा 
निश्चित उत्तम मत्त है॥ ६॥ 
फिर भी-इस. वात.को वड़े वरपून्क कहा है।- 
$. ५, ।भ हर 
नहि देहभृता शकय॑ त्यक्त कर्माण्यशेपतः । 
यस्‍्तुं कम फलत्यागी स त्यागीत्यमिधीयते (९०४९९ 
देंहधारी अश्षेप कर्मों को त्याग सक्ता ही नहीं है, सो जो 
कर्मो के फूल का त्थागी है; वह त्यागी कहलाता है । 
(४९)पंन्यास आश्रमकी मुख्यता साम में है।बह साग हृदय का भाव 
है, इसालिये यह होसक्ता है, कि ग्हस्थ में रहता हुआ भी पुरुष 
हृदय में सच्चे साग को धारण कर सके, गीता के उपदेष्टा श्रीकृष्ण 
ऑर उंपदेश्य श्रीअर्सुन दोनों शहस्थ थे । श्रीकृष्ण अपने अनु भव 
से कहते हैं, कि जिसने अपने हृदय को उदार भावों से भर दिया 
है, वह संसार में रहता हुआ भी संसार से अछग है :- 
बंहंयाधाय कंमणि संग॑ सकता करोति.यः | 
लिप्यते न स पांपेन पश्मपत्रमिक्म्भसा-) ५। १०। 
जो कंमें!ःको परमात्मा पर हाछ्कर: अंपंना। सेंगे|यागकर 


पट धर 
गीता हमे क्या सिख़छाती है. ३९ 
करता है, वह पाप से लिप्त नहीं होता, जैसे प्र्ञ फ़ा पत्ता प्रानी/से 
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( पानी. में रहता,हुआ पानी से छिप्त.नहीं होता )। 
'पिदावनयसम्पन्ने:आाह्मण गांव हत्ताने .॥ 
शनि चेव ख़पाके च पण्डिताः समदाईनिः ।६। १८ 
इंहैव तैजितः सो येपां साम्पे स्थिते मनः। 
निद॒ुष हि सम॑ ब्रह्म तस्माद अह्मणि ते. स्थिता/॥ ९९ 
पण्टित जन वह हैं, जो विद्या वा विनय से सम्पन्न आह्षण 
में, गो में, हाथी मे, कुत्त मं, और चाण्डाल समदरी हूँ। १४॥ 
उन्होंने इसी छोक में हृष्टि को, जीत लिया है, जिनका मन प्तमता 
में स्थित है, क्योंकि बम दोषों ( राग द्वेपादि ) से रहित है, (सब 
के लिये ) सम है, इसलिये वह ब्रह्म में स्थित हैं ।२९। 
(५०) जीबों की उत्पत्ति और उस उत्पत्ति में परमात्मा का 
सम्बन्ध इसतरह वर्णन किया है ।--- 
ममयोनिभहदूक्ष तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहंम। 
सभवः सवभ्तानां ततो भवति भारत ॥ ९४। ३ ॥ 
सर्वयोनिपु कोौन्तेय-सूततयः सम्भ्वान्ति याः। 
तासा अहम महदयोनिरह बीजप्रदः पितू ॥ ४॥ 
मैरी योनि है मकृति, उसमें मैं गर्भ (जीवपुन्न ) को पारता 
है उप (आर्म धारण ) से सारे-भूतों की उत्पत्ति होदी है हे भारत | 


है । है इुन्ती के पुत्र | सारी योनियों 'में जो मूर्तियां (शरीर ) 


उत्पन्न होती हैं, उन सब की योनि प्रकराति है, और में. बी 
इसच्न होती हैं, ओर .में 
हक बीजदाता 


७१ ! न्त्प्मः 
(५१)संत् रज-तम यह तीन अग-पकृति के हैं, यही: पुरुष को 


० गीता हमें क्या सिखलाती है 

संसार में बांधत हैं, आत्मा और परमात्मा को. छोड़ दो, फिर णो 
नाम जगव में वस्तु है, सब में यह तीमों गुण पाए जाते हैं, चांदे वह 
किसी जीव का शरेर हो, वा इन्द्रिय हो, वा सन वा मन का 
कोई भाव हो, अथवा कोई वाह्म वस्तु हों, इन तीनों गुर्णों.के 
सम्बन्ध से अलग कोई वस्तु नहीं है। इनमें से तंमोगुण निक्रष्ट है, 
रज उससे उत्तम है, और सत्त् सब से उत्तम है । अतएत्र तमोगुणी 
बस्तु से रजोंगुणी ओर रजोशुणी से सच्तवगुणी अ्रप्ठ होती है, और 
तमोगृणी पुरुष से रजोगुणी और रजोग्रुणी से सत्त्वगुणी श्रेष्ठ 
होता है । सल्वगुणी पुरुष श्रेष्ठ होता है, पुण्यात्मा होता है, पर यह 
उसकी सारी महिमा संसारियों में गिने जाती है। जो संसार को 
जीत चुका है, बह गुणों के सम्बन्ध से परे निक्रलजाता है, उसी को 
गुणातीत कहते हैं। यद्यपि उससे कर्म खभावतः धुण्यरूप ही होते हैं, 
पर वह हमारी दृष्टि में पुण्यरूप होते हैं, वह खये पुण्य पाप की 
वासना से ऊपर चढ़जाता है। गीता में गुणों का और गुणातीत 
इस तरह वर्णन है । ; 


स्व रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः । 
निवष्नस्ति महावाहो देहे देहिनमन्ययम््‌ ॥ १४। ५ 
तत्र सत्त्वं निमेललवात्‌ प्रकाशक मनामयम्‌ । 
सुखसंगेन बर्ध्नाति ज्ञानसंगेन चानध ॥६॥ . 

रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासंग ससुद्धवम्‌ । 
तबिवध्नाति कौन्तेय कमसंगेन देहिनम | ७। 
तमस्तज्ञानजं विद्धि मोहन सेदेहिनाम्‌।... 


| गति हमें कं सिंखेलाती है ॥ 
'ऑमरलिलेनिशगिस्िकलीति मेरे ८ । 
सच सुलें सजयेति रज॑ः कर्मणि भरते. 
जोनेमाईस तु तमेः भरमदि संजयत्यत । ९ 
है मंहांवोदों | भकृति से पगेर्ट होने बारे संसद रे दम यह 
तीनों गुण अविगाशी आत्मा की देह में बांधते हैं ॥ ५॥ इन में 
से सतत गुण स्वच्छ है, इसलिये प्रकाशक है और आरोग्यदायक 
है, पह है निष्पाप | सुख और ज्ञान के संग ( लगाव ) से ( आत्मा 
को देह में ) वीधिता है ( सुख ओर ज्ञानमें छूगाव पैदा करदेता है) 
- छि। रजोगुंणंकों प्‌ राग ( रुवाहिश ) रुप जाने,रजोगुंण से तृष्णी 
और संग ( छैगावं ) की उत्पत्ति होंती है, हे इुन्तीकें पुत्र | बह 
कर्म के संग से आत्मा को पांध॑ता है ( कर्म में छमाव॑ पैंदारकर देता 
है)॥ ७ ॥ और तमोगुणकों अज्ञा्न से उल्पेन्ने होनिवाला और 
सारे देहधारियों का मोहनेंगाला ( धोखे में डालनेवाला! ) जॉनि, 
हे भारत [ बंई प्रभांद आलस्प और निंद्रा सें ( देहीकी ) बाषती है 
, ॥ ८ ॥ संस्वेगुण हे भारंते ! छुर में लगाव पेदां करता है, रंभोंगु्ण 
फर्म में, और तमोगुण ज्ञान पर परंदी डालकर प्रमांदमें लगाये पैदा 
करता ६ ॥ ९ ॥ 

(५२)ईरएक मेनुष्यं में तीनों गुण पर्तमोन रहते है, ईनें में से नो 
प्रबछ होता है, वह दूसरों को दवांकर आप प्रेगंट होता है और ' 
अपना काय दिखलातीं हैं।- ह 

संस्तम॑स्वीमिमूय सतत भवांतें भारत । 
सं सेल तमरचेंव तमः संत रंजस्तेथी १४॥१०ी। 


सर्वद्धारेषु देहें:स्मिंत्‌ प्रकाश उपंजायते । 


डर गीता हमें क्या सिखलाती है 


ज्ञान॑ यद्ा तदा विद्याद विवृद्ध समित्युत ॥११॥ 
लोभ: प्रबृत्तिरास्म्मः कर्मणामशमः सपहा । 
रजस्पेतानि जायन्ते विदृद्धे भरतपभ ॥ १२॥ 

-. अप्रकाशो5प्रवत्तिश्व प्रमादो मोह एवच । 


0 पी 


 'तमस्थेतानि जायन्ते विवृद्ध कुनन्दन ॥ १३॥ 


है भारत | सत्तगुण रज और तम को दवा कर मगट होता 
है, इसी तरह रजोगुण सक्तत- और तम को दवा कर, और तमों 
गण स्ज और संच्त्र को ( दवाकर मगट होता है )॥ ९० ॥ जब 
देंद के सारे द्वारों ( इन्द्रियों ) में मकाश बढ़ता है, तव जाने, कि 
, सक्् बढ़ा हुआ है ॥ ११ ॥ हे भरतों में अर | जब रज बढ़ता है, 
तब लोभ, प्रदच ( काम में छगे रहना. ), ( नए नए ) कर्मों का 
आरम्भ, अशान्ति ( भटकना ) और स्पृह् (इधर उधर से ग्रहण 
की इच्छा ) उत्पन्न होते हैं ॥ १० ॥ और है कुरुमन्दन ! जब तम 
बढ़ता है, तव प्रकाश और प्रहत्तिका अभाव होता है, और ममाद 
और मोह उत्पन्न दोते हैँ॥ १३॥ 
सत्वात्‌ सजायत ज्ञान रजसाों छा एवच । 
.>प्रमादमोही तमसो. भवतो&ज्ञानमेवव ॥ १७॥ 
* सतक्तव,से ज्ञान उत्तन्न होता है, रज से छोभ उत्पन्न होता है, 
तम से प्रमाद मोह और अज्ञान उसन्न होते हैं । 5 
(5३) थाह्य वस्तुओं में ओर मन के भाव्रों में भी गुणों का 
भेद पाया जाता हैं, उनमें. से कई एक,का जानना बहुत उपयोगी 
जांन कर यहां लिखते हैं | आहार के विषय में जेसे-- 


गाता हमें क्या सिखछाती है .. ४३ 


आयुं; सल्वंवलारोग्य सुख प्रीति विवं्षना: । 
सया; स्निग्धा स्थिर हैथा आहार सेलिकप्रिया: 
कटवम्ऊंलवेणाटुंप्ण तीक्ष्णर्क्ष्यविदाहिनः । 

. आहारा राजसस्पेश्ट दुःखशीकामयप्रदाः ॥ ९ 
यातयांम गतसरस प्रांति पयुषितं च यूत्‌।' ' 


उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजन तांमसं प्रियम । 

आयु, सक्त (दिलेरी ) वछ आरोंग्य सुख ओर प्रीति के 
बढ़ाने बोछे, रसवाले, स्नेहघाले स्थिर ( सांरवाले,लूम्वे फलवाले )' 
ओर हृदय के अभिमत ( दिक पसन्द ) आहार सात्विक पुरुषों; 
को प्यारे होते हैं । ८ । कड़वें, खट्टे, नमकीन, अतिगर्म, ताखे,. 
(तेज ) 'रुखे ( खुश्क ) और मुह जलाने घाले (राई आदि ). 
आंद्वार रजोगुणी को प्यारे होते हैं, जो परिणाम में द!खख शोक 
और रोग के देनिवाले हैं। ९ । देर॑ का बनाहुआ, दूर हुए रप्तवाछा, 
दुर्गन्धि, वासी ओर अपवित्र भोजन तमोगुणियों को प्यारा 
होता है । १० । 

इस लक्षण से हरएक पुरुष अपने लिये देख सकता है, कि 
मेरी रुचि किस तर्फ है, ओर मुझे केसे आहार से सक्त गुण अपने 
अन्द्र बढ़ाना चाहिये। 

५४-तप के विपय में भेद-जो छोग 'यूं ही शरीर को कष्ठ 
देकर घोर तप तपते हैं, उनके तप्रों को शाख्रविरुद्ध -बतलाकर 
(९७ | ५। ६ ) सच्चे तप को वड़े सुन्दर रूप में .इसतरह वर्णन 
किया है । 


देव छिज गुरु प्राज्ञ पूजन शोंच माजवम्‌ । 


४ गीता हमें क्या सिखलाती है 


ब्रह्मचये महिंसा व शारीरं तप उच्यते॥.१७। ४ 
अनुद्धेगकर वाक्य सत्य प्रियहित॑ च यत्‌। 
स्वाध्यायाम्पसनं चेव वाढ़मय तप उच्यते ।. १५. 
मनः पसादः सोम्यर्ल मोनमात्मवीनिग्रहः |, 
भावसंशुद्धिरित्येतत्‌ तपो मान्समुच्यते। १६ ।.. 
देव, ब्राह्मण, गुरु ओर दानाओं- की पूजा, (,अन्दर बाहर 
की ) शुद्धि, ( वेषऔर आकार में ) सरलता, व्रह्मचय और. अहिंसा 
((किसी को पीड़ा न.पहुंचाना ) यह शारीरिक तप कहछात्ता है। 
१६ । बराक जो उद्देगेकारी, ( क्षोभकारी, जोश, द्विलानेवाला, 
दिक्क.करनेव्राह्ना ) न. हो, सत्य. हो मिय. और हित. हों, और. 
खाध्याय का अश््यास्त, यह वाचिक तप कहछाता है । १५। मन 
की सफाई; (राग-हेप़ से रहित होना ) सौम्यभाव; ( नर्मदिली) 
मन का. दूसरों की ,भछाई में झुके रहना ) मनत ( चित्तन,) मन्त 
* को, बड़ में'एखना, और भावना की- शुद्धि. ( व्यवहरादि में छछ. 
कपट से रहित होना ) यह मानस तप कहलाता है ।९७।. 

. यह-कैसा सुन्दर तप है,। वही असली तप्स्त्ी; है, जिप्तका 
शरीर: पाणी और. मन इस, तप; में तुपु हुआ हो । इस तप के.लिये 
घर छोड़ने की भी जरूरत नहीं, घर में रहकर तुम: इसको पूरा कर 
सुक्ते हो;और करता /चाहिये.। 

%ए-द्रान-के विपय-में भेद * 
दातव्यमिति यद्दान॑ दीयते*ब॒ुपकारिणे । 
* देशे काले च पात्रे च-तद्ाने साचिकस्पृतमू.।.१७ 


गीता हमें क्या सिखलाती है ड५्‌ 


यज्ञ पत्युपकाराथ फलमुद्दिश्य वा पुनः । 
दीयते व परिकालि्ट तद दानं राजसं स्मृतम्‌ । २१ 


- अदेशकाले यददानमपात्रेभ्यश्व दीयते। 
' असक्कृतमपज्ञातं तततामसमुदाइतम्‌ ॥ २२ 
: देना है, केवल इस भावना से जो दान उसको दिया जाता 
है, जिससे उसका बदला कुछ नहीं लेना है, और देशकाल तथा 
पात्र को देखकर दिया जाता है, वह दान साल्विक माना गया है, 
२० । पर जो! पत्युपकार (बदले में-लाभ उठाने ) के अर्थ; अथव 
फूल-काएउद्देहय, कर के. दिया जाता है, और तंगी से; दिया जाता है 
'बह दान राजस मानाःगया है.। २१ ।.नो, दान देशका ल़ के. विरुद्ध 
और अपाज़ों को-दिया.जाता:है,-और- (पात्रों को भी) बिना सरकार 
किये वा अन्नादर-से: दिया जाता है, वह तापस: मानाः गया है।२२ 
लोगों; को- सालिक़:दात का. मात्र अपने अन्दर पैदा करना 
और बढ़ान्ा-चाहिये; राजस तामस.नहीं।। 
(९६) जो शुणों की ह्॒ में है; वह संसार से. परे नहीं होता, तभो 
* शुण का फूछ अगला जन्म मूह योनियों में होता है, रनोगुण का 
कमे सेगियों में और संच्तगुण का प्रकाशमय छोकों में (देखो 
गीता. १४-१६-१६-१४८ ) ८ 
(५७) पर जब गुणों की हृद से ऊपर होज़ाता है, तव वहअम्रत, 
/ को प्राप्त होता हैं- 
गुणानेवानतीं तय. नीच देहीं. देहससुड्वान्‌ 
जन्म म॒त्यु जरा दुःखेबिंमुक्तों प्रतमखते३४॥१था: 
देह-के-उत्पृन्न..करनेवाले 'इन -तीत गुणों कों.उलांघकर जन्म 
मरण, जुड़ पे:और सो: से छठ. कर अमृत क़ो-भोगता हैआरण्वा 


रद गीता हमें क्या सिखलाती है 


(५८) गुणों की हृह से ऊँचा होजाने पर मोक्ष पिछता है।इस 

वचन को श्रीकृष्ण के मुख से सुनकर अज्जैन पूछता है- 

कैल्ज्लिस्त्रीय गुणानेतानतीतो भषति प्रभो 

किमाचारः कर्य चैतांस्त्रीन्‌ उणानतिवरतते॥२१॥ 
.. द्वेजमो! गुणातीत पुरुष के क्या चिन्द्र होते हैं, क्या आचार 
होता है, और कैसे इन दीन गुणों को उछांघता है। ._ 
” इन तीनों प्रइन का उत्तर श्रीकृष्ण यह देते हैं- 

प्रकाश च प्रवृत्ति च मोहमेव थे पाण्डव ।- 

नदवेष्टि संप्रश्तानि न निवत्तानि काइक्षाति१४॥२२ 

उदासीनवदासीनो गणेयों नाविचाल्यते । 

गुणा वर्तन्त इत्येब योधवतिष्टतिनिंगते॥ २३ | _ 

समदुःखखुखः स्वस्थः समलोष्ठाश्मकाथनः । 

तुल्यप्रियाप्रियों पीरस्तृल्यनिन्‍्दात्मसंस्तुतिः ॥२४ . 

मानापमानयोस्तुल्य रतुल्यों मित्रारिपक्षयों:। 

सवास्ममपरतवयागा अगातांतः स उच्यत ॥२५ | 

है पाण्डव ! जो पुरुष प्रहत्त हुए प्रकाश प्र्तत्त और मोह से 

ट्वेष नहीं करता है, और निहच हुओं की इच्छा नहीं करता है, : 
॥ २२ ॥ उदासीन की तरह स्थित हुआ जो गु॒ुर्णों (के कार्यों ) 
से नहीं हिलाया जाता है, किन्तु गुण ( अपने कार्यों में ) बर्तते हैं, 
ऐसा जानकर अपने स्वरुप में स्थित रहता है, डोछता नहीं है॥२ शा 
जिस को सुख और ढुःख तुल्य हैं, जो अपने स्वरुप में स्थित है, 
जिंस-को ढेला पत्थर और सोना ठुल्य हैं, जिस को मिय और 
अप्रिय तुल्य हैं, जो पैयेवाला है, जिस को अपनी निन्‍दा और 
स्तुति तुल्प है ॥ २४॥ जो माने अपमान में तुल्य है, जो मित्रपक्ष 


गीता हमें क्या सिखलाती है. रन 


्ज अप कप की अ. 
और छाष्ठपक्ष में तुस्य दे, जो सारे पधे त्याग झुका है, वह गुणा - 
तीत कहछाता है ॥ २५॥ मुत्ने जो अव्यमिचारी भक्ति योग से 
भनज्ञता है, वह इन गुर्णो को उल्ांघकर व्रह्ममाव ( मोक्ष ) के 
योग्य होता है॥ *६॥ | * . 

(६०गीता का सब से बड़ा मम यह हे,कि मनुष्य अपने कत्तेव्य 
पालन में तनिक भी जुट न करे, और जो कुछ करे, सब परमात्मा 
के अरपण करे,परमात्मा परडसका पूरा भरोसा हो,मेसा कि समाधि 
में पहले बर्णों के कतैब्य कहकर फिर अर्जुन को प्रेरणा किया है- 


शो दमस्तपः शौच क्षान्ति राजवमेवच । 
ज्ञान विज्ञनमास्तिक्य वह्मकर्म खमावजम्‌॥१4।8२ 


शौर्य तेजो धृत्तिदांक्ष्यं युद्धे चाप्यपपछायनम्‌ । 
दांनमीखवरभावश्च क्षात्र कृर्मे स्मावजम्‌ ॥ ४३ 
कृपिगोरक्ष्यवाणिज्य वेश्यकर्मस्व भावजम्‌ । 
परिचयात्मकं कम शूद्गस्यापि स्वभावजम्‌ ॥ ४४ 
शाप, दम (अपने ऊपर काबू), तप, पवित्नता, क्षमा, सरलता, 
ज्ञान (शास्त्रीय ज्ञान), विज्ञान ( अनुभव ), आर्तिकता (इंश्वर पर 
विश्वास), यह ब्राह्मण का स्व॒भावजन्य कम है। ४२। शोर्य, ते 
धैर्य, दक्षता (निपुणता, फुर्तीछापन), युद्ध में न भागना, दान (उदा_ 
रता) और इखरभाव (हकूमत करने का स्वभाव), यह क्षत्रिय का 
स्वभावज कम है। ४३ । खेती, गोओं की रक्षा ओर व्यापार वैश्य 
का स््रभावंज कम है, सेवा रूप कर्म शूद्र का भी स्वभावज है ।४४। 


अपने. २ स्वभाविक कर्तव्य का पालन परमात्मा की पूजा है 
ओर अपने कर्तेव्य का पालनेवाला हरएक वर्ण का पुरुष सिद्धि को 
प्राप्त होता है 
६१) समाप्ति में भगवान की अर्जुन को प्रेरणा- 


चरेतसा सबवे कमांणि माये सैन्यस्य मत्यर। । 


ड्द गीता हमें क्यो सिखलाती है 


बुद्धियोगम॒पाशरिय मबित्तः सतत भव। १८। ९५७) 
मथित्तः स्वदुगाणि मत्मसादात तस््यिसि ) 
अथ चेत्तमहंकांरान्न श्रोष्यसि विनेंदूदर्यास ॥ ९६ ॥ 
चित्त से सारे कर्मों को मेरे समर्पण करके) मेरे परायण 
हुआ, बुद्धेयोंग का आश्रय करके सदा मुझमें चित्तताछ़ा हो। ५७ 
मुझमें चित्तवाला हुआ त्‌ मेरे अनुग्रह से सारे सैकेटों की तंरजांएंगा 
ओर यदि अहड्भार से नहीं सुनेगा, तो बिनए्ठ होगा ॥ ५८ 
ईश्वर सर्वेभूतानां हृदेशेंहजन तिं्त्ति।.._ 
आामयन्‌ संवभुतानि यन्त्रारढानि मायया ॥ १४ ।६१९ 
'तमेव शरण गच्छ सर्वेभाविन भारत । 
तत्म गरदात्‌ परां शान्ति स्थान॑ प्रोप्स्यसि शा चतम॥ 
' है अज्जुन | ईश्वर सब भूतों के हृदय देश में स्थित है। और 
माया से यन्त्र पर चढ़े हुए सब भूंतों को घुसा रहा है। ६१ | 
हे भारत ! सारी भावना से उसी की-शंरण ले|उसंकी कुंपा से परम 
शान्ति और निस स्थान को प्राप्त दोगो । 
(६२) और यह सारे र६स्पों का २हसये है, कि ;- 
मन्मना भव मड्जक्तो मदाजी मां उमस्कर । 
मामेवैष्यसि सत्य ते प्रातिजाने प्रियो४से में ॥ १५ 
सवधमान्‌ पारतसज्य्‌ मार्मक शरण ब्रज | 
अहं ता सर्व पपिभ्यों मोक्षयिष्यामि मा शुचः ।६५ 
“आुझेम चित्तवाछा हो, मेरा भक्त हो, मेरा पूनननेवाला हों, 
मुझे नमस्कार कर, तेंद तू निसन्‍्देद सुझे प्राप्त होंगों, तेरे लिये . 
सच्ची प्रतिज्ञा करता हूं, क्थोकि त्‌ मेरा प्यारा है। ४ । सी तू 
सारे ध्में। को स्वीगकर- अकैंडी मेरी शरण .पकड़े ! में तुंझे सारे 
पापों से छुड़ांऊँगा; मंते झोके कर 6५५६ ।'. आऑर्त्त्सेंव 


ग्यारह उपनिष्दे- 


(१) ईशा... #०/ | (८) एवरेय .. छ9 
(२ केन »«». +2[(७) छान्दोग्य. .... ४२०) 
(३) कठ «»«... ४» (१०) बुददारण्यक .... २७) 
(४) प्रश्च ««« ) (९१) खेताखेतर 9 
(५-६) मुण्डक और माण्ड्क्य ग्यारह इकडी लेने में 
दोनों इकट्टी 2 केबल - .... शोर) 


(७) वैचिरीय ..... ७2 
(९२) उपनिषदों की भूमिका-४र्पनिषदों की हर एक 
बात इसमें थोड़े में बतछाई गई है, अद्वेत विशिष्टाद्देत, श॒द्धां- 


-द्वैत, दधैताद्वेत मतों का भी वर्णन है । 


(१३) उपंनिषदों की शिक्षा-अर्थाद डपनिपर्दे हमें 
क्या मिखछाती हैं? यह पुस्तक चार भागों में छपी है, इसमें 
इपनिपदों के सारे विषय आजाते हैं। जैसे परमात्मा की वावत जो २ 
बात जिम २ उपनिपद्‌ में छिखी है, वह सव्‌ एक जगह इकट्टी की 
गई है। मूल उपनिपद्‌ भी और हिन्दी भाष्य भी, और इसके सिवाय 
उ्ती विषय के वेदमन्त्र भी और दूभरे प्रमाण भी छिखे ग़ए हैं। 
शमी तरइ आत्मा आदि की वावत समझो, पुस्तक बड़ी ही मनों रक्षक 
हैं, और इसमे वाकफीयत बहुत बहुंती है-मूल्य इस प्रकार है । 

पहला माग-परमात्मा के वर्णन में-विषय ३७-सू ० ॥७/ 
दूसरा भाग-आत्मा और पुर्जन्य केवर्णन में-विषय ६ <म्‌ ०१) 
तीसरा भाग-+रने के पीछे की अवस्थाओं,. कर्म चरित 

और सामाजिक जीवन के वर्णन में-विपय ५«-मसू ॥». 

चौथा भाग-उपसना, उसके फल और मुक्ति के वर्णन 


, में-बविषय <१-मू० ॥७7 


दर्शन शास्त्र . 

(१४) नवदर्शन सैग्रह-आर्याँवर्त में नो दर्शन बने हैं- 
छः जो पसिद्ध हैं, और तीन यद-नास्तिक, बौद्ध और मैंन । नव- 
दर्शन संग्रह में इन नों के सिद्धान्तों का पूरा वर्णन है, दर्शनों के 
पिद्धान्त और उनके आपप्र में भेद, इस ग्रन्थ से वढ़ी आसानी के 
साथ समझ में बैठ भक्ते हैं, अवश्य पढ़ेने योग्य ह-मू १० 

(१५) बेदान्त दर्शन-पम्पूर्ण चारों अध्याय, भाष्य 
बड़ा खोलकर किया हुआ है-दो जिल्दों में, मूल्य २॥० 

(१६) योगदर्शन ४० # (१७) परस्कर मह्मसूत्र- 
सूत्रों का भाष्य मन्‍्त्रों के अगर, संस्कारों की पद्धीतयां, सब खोल 
कर दौगई हैं। मू० १॥/ (१८) बासिष्ठ धम्म सूत्र-मरर्ष 
पसिए्ठ का धर्म शास्त्र ॥॥ (९९) उपदेशसप्रक-तेद आदि सद 
शास्त्रों के आधार पर धर्म के उपदेश ।-2 (२०) बेद उपदेश 
चेंद का उपदेंश परमात्मा के विषय में मू० ॥) (५१) शंकराचार्य 
का जीवन च्रित्रू-हझुमारिछ भद्माचाय और मण्डन मिश्र का 
जीवन चरित्र भी साथ है) (२) प्रार्थना पुस्तक 2 (5२) 
ओऑकार की उपासना. और माहात्म्य “2 (२४) वेद और 
रामायण के उपदेश रन 22 (९० वेद और महाभारतके 
उपदेश रन? (९७ वेद, मज॒स्मत और गीता के 
उपदेश रत्न 720! श्री मद्भगवद्गीता २) (२५) “गीता हमें क्या 
शिक्षा देती है! ।2 

पता--राजाराम सम्पाहक, 
आपैग्नन्थावलि लाहौर ॥ 


